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श्रुन्ति खुधा 


रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारथि: । 

अभी शूनां महिमान पनायत मनुः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः (यजु० पृ०२६ म० ११-४३) 
पदार्थ:- हे विद्वानों (सुषारथि:) सुन्दर सारथि घोड़ों वा अग्त्यादि को नियम में 
रखने वाला रमण करने योग्य पृथिवी जल वा आकाश में चलाने वाले यान में 
(तिष्ठन्‌) बठा हुआ (यत्रयत्र) जिस जिस संग्राम वा देश में (कामवते) चाहता है वहां 
वहां (वाजिन:) घोड़ों वा वेग वाले अग्त्यादि पदार्थों को (पुर:) आगे (नयति) चलाता 
है जिनका (मनः) मन अच्छा शिक्षित (रश्मय:) लगाम की रस्सी घा किरण हस्तगत 
है (पश्चात्‌) पीछे से घोड़ों व अग्न्यादि का (अनु. यच्छन्ति) अतुकूल निग्नह करते 
हैं उन (अभीशुनाम्‌) महत्व की तुम लोग (पनायत) प्रशंसा करो । 


भावार्थ :- जो राजा और राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य और निश्चल विजय चाहें तो 
अच्छे शिक्षित मन्त्री अश्व आदि तथा अन्य चलाने वाली सामग्री अध्यक्षों शस्त्र अस्त्रों 
और शरीर आत्मा के बल से अवश्य सिद्ध करें। 


(मह॒षि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य से ) 





डा0 धर्मपाल 


कुश्षपति 


सम्पादकीय 
विश्वविद्यालय के नये परिद्रप्टा 


गुर्कुल कागडी विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद्‌ ने अपनी बैठक दिनाक 
१६-४-६ ३ को सव॑ सम्मति से जस्टिस श्री महावीर सिह को विश्वविद्यालय का 
परिद्रष्टा नियुक्त किया है । जस्टिस श्री महावीर सिह जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त न्‍्यायाघीश है। श्री महावीर स्विह जी को न्याय प्रियता के लिये जहा- 
जहा पर वे न्यायाधीश रहे, आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। आपकी 
आये समाज के सिद्धनन्तो में गहरी निष्ठा है। इसीलिये आप सावंदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि मभा की न्यायायं सभा के अध्यक्ष है। न्याय-आर्ये सभा में आर्य समाजो 
एवं आर्य प्रतिनिधि सभाओं के विवादों का निपटारा किया जाता है। इन सभाओं 
के विवाढ़ो के निपटारे भी आप “दूध का दूध और पानी का पानी” की कहावत 
के अनुतार क्रते है। आप के उन निर्णयों को दोनों पक्ष सहज रूप में स्वीकार 
करते है । 


जस्टिस महावीर सिह जी ने भारतीय संविधान का हिन्दी अनुवाद अपनी 
विद्वतापूर्ण टिप्पणियों सहितू किया है। बडें-बड़े विधि विशेषज्ञ भी आप के अनुवाद 
की ब्रश्सा करते है। आप ज्रत्यधिक परल व्यक्ति हैं, कानुन के पोषक, पस्॒त्य, न्याय 
प्रिय और गम्भीर व्यक्ितत्क के महापुरुष है। 


गुएकुल कांगडी विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा के रूप में “गुझुकुल पत्रिक्रा” परिवार 
आपका हादिक स्वागत करता है । 


नये कुलपति का स्वागत 

विश्वविद्यालय के परिद्रष्टा जस्टिस महावीर सिंह जी ने हा* घ॒मपाल, मन्त्री 
आयंप्रतिनिधिसभा दिल्ली को दिताक ३०-६-६३ को गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय का 
कुलपति नियुक्त किया है। 


डा० धमंपाल जी दिल्ली के आयंसमाजो क्षेत्रो मे लगभग २० वर्ष से सपाज 
सेवा में दित रात लगे हुये हैं। दिल्‍ली आय॑ प्रतिनिधि सभा के आप सर्वप्रिय नेता माने 
जाते हैं, इसलिये ही आपने भाय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान एवं मन्त्री पदों को 
अनेक बार सुशोभित किया है और अभी भी कर रहे हैं । 


आप महपि दयानन्द के अनन्य भक्त हैं। महर्षि दयानरद के निर्वाण एवं 
उनके अनेक कार्यक्रमों को प्रकाश में लाने के लिये टी०बी० पर कार्यक्रमों मे सक्रिय 
भाग लेते रहे एवं कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। डा० धर्मंपाल जी आग्ल भाषा 
एवं हिन्दी साहित्य से एम०ए८ हैं) हिन्दी साहित्य के गम्भीर विषय में आपने डाक्टरेट 
(पी०एच०डी०) की उपाधि दिल्‍ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आप लगभग 
३० वर्षों से शिक्षा जगत से जुडे हुये हैं। एन०्सी०ई०आर०टी० आदि के पाठ्यक्रम 
एव शिक्षा सुधारों में विषय विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय भाग लेते रहे है। सम्भ्रति भाप 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय में हिन्दी साहित्य के उद्भट्ट विद्वान्‌ के रूप में माने जाते है, 
बहीं पर सेवारत थे। आर्य समाज के नेता, शिक्षा शास्त्री अपने विषय के उद्भटट 
विद्वान्‌ होने के साथ - साथ आप विनयशील एवं श्वेत वस्त्रो में साधु व्यक्ति है। 


आप गुरूकुल काएडी विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्र हुये हैं आप पर 
यह एक गृरुतर भार भी है। आप से यह आशा की जाती है कि गृरुकुल कागडी 
विश्वविद्यालय जहा प्राच्य विद्याओं का प्रतिष्ठान एवं अर्वाचीत विषयो के सस्थान के रूप 
में प्रसिद्ध है वहा यह ससथा अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों से विशिष्ट चरित्र रखती 
हुई राष्ट्रीय चेतना एवं बेदिक मुल्यों के थाती के रुप में प्रख्यात होगी । आप के कार्यकाल 
में यह विश्वविद्यालय दिन दूगनी रात चोगुनी उन्नति के शिखर पर 
ब्रतिष्ठित हो, ऐसी हमारी कामना है । 

आप का नये कुलपति के रूप में “गुझुकुल पत्रिका परिवार को ओर से हादिक 
स्वागत एव अभिनन्दन है । 


जयदेब वेदालंकार 
सम्पादक 


बह्मदर्शन 


प्रा० भद्रसेन वेद-दर्शवाचारय (होशयारपुर) १४६०२१ 


दर्शनाचायं का जब नया सत्र समारम्भ हुआ, तो वेदान्त! के दर्शन के पाठ्यक्रम 
में प्राध्यापक ब्रह्मानन्द जी ने दशत के अर्थ, परिभाषा के प्रसग में वेदान्द शब्द के 
अभिप्राध और सम्बन्ध को समझाते हुए ग्रन्थ का एक सामान्य परिचय दिया। 
अगले दिन जब छात्र पुत्र. _ अध्ययन के लिए बैठे, तो ब्रह्म देव ने कहा-गुरु जी ! 
कल आपने बताया था, कि वेदान्त दशन मे ब्रह्मजिज्ञासा का समाधान है। यह 
ब्रह्म शब्द साहित्य में अन्यत्र भी आया है। अतः ग्रन्थ के शुभारम्भ से पूं उस-उस 
विषय के ग्रन्थों में आए ब्रह्म के विवेचन से परिचित करा दे, तो हमारे लिए 
विषय बोध सरल हो जाएगा ? 


प्राध्यापक- ब्रह्मदेव ! तेरी यह जिज्ञासा बहुत ही उपयुक्त है। अतः भाइए । 
पहले इसी पर ही विचार करे | जैसा कि तुम सब जानते हो, कि सस्कृत भाषा की 
दृष्टि से मूलशब्द है- ब्रह्मन्‌। जो कि वृह धातु से मत्रिन प्रत्यय के होने पर सिद्ध 
होता है। अतः ब्रह्म शब्द की मूल धातु है- बृह, जो कि बृद्धि के अर्थ में आती है। 
इस लिए इसका तात्पय है- बड़ा । 


ब्रह्मप्रकाश- गुरु जी ! कल के पाठ के पश्चात्‌ में पुस्तकालय गया था । 
वहा मैंने एक नई पुरुतक बड़ी सुन्दर जिल्द धाली देखी । जब मैने उसको खोलकर 
देखा, तो वह शब्दकोष था और उसमे ब्रह्म, ब्रह्मन्‌ शब्द के- 'सब्बिदानन्द- 
स्वरुप परमात्मा, जगत्‌ का मूलतत्त्व, हिरण्यगर्भ, बेद, सत्य, प्रणव, योग, तप, तत्त्व, 
विप्र, ऋत्विगू विशेष [ ब्रह्मा] आदि अनेक अथे लिखे हुए थे ? 


प्राध्यापक- इन सभी अर्थो पर जब हम विचार करते है तो एक बात स्पष्ट 

होती है, कि जो जिस-जिस प्रकरण, क्षेत्र, विषय में बड़ा है। उस को बहा तदनुरूप 
१- वेदान्त शब्द वेद+अम्त इन दो केमेल से बनता है। अन्त शब्द यहा सिद्धान्त के 
अर्थ में है। अर्थात वेद के मुख्य सिद्धान्त [प्रतिपाद्य विषय, ब्रह्म | का जिस में 


विचार है, वह वेदान्त दर्शन है। से वेदा बत्पदम्‌ कठ उप २,१४ के अनुसार 
वेद का मुख्य प्रतिपाद् ब्रह्म ही है । 
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ब्रह्म कहा गया है। जैसे कि भारतीय साहित्य के वैदिक वाड्पय में विशेष-विशेष 
यज्ञों को कराने वाले चार व्यक्ति [ऋत्विक ] होते हैं- होता, उद्‌्गाता, अध्वयु और 
ब्रह्मा । इन सब का मुखिया ब्रह्मा होता है |? अन्य उसकी अनुमति से ही अपना 
अपना काय करते हैं।अतएवं इस बडेपन के कारण उम्त को उस प्रकरण भे ब्रह्मा 
[बडा] कहा जाता है। ब्रह्मा के स्वरुप की चर्चा मे मन के साथ उसका सम्बन्ध 
एवं तुलना दर्शाई गई है ।* जंसे आँख, कान आदि इन्द्रियों की अपेक्षा मत इसका 
नियन्त्रक है।* यही कुछ स्थिति यज्ञ में अन्यो की अपेक्षा ब्रह्मा की होती है। इस 
लिए इस विश्लेषण मे मूलसूत्र है- बड़ापन | संसार में जिस-जिस आधार से जहा 
कही जो कोई बड़ा है, वह वहा ब्रह्म कहल।ता है। अत. अकेले या समस्त पद के रूप 
में जहां-जहां ब्रह्मा शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहा सवंत्र यही भावना है । 


ब्रह्म स्वरूप- गुरु जी ! आपने इस विश्लेषण मे ब्रह्म का जो मोटा सा 
अर्थ- बड़ा बताया है | उससे मुझे हिन्दी का एक पद्माज् स्मरण आ रहा है। 
यदि अनुमति हैं, तो मैं बह अंश अभिव्यक्त कर दू ? 


प्राष्यापक- मैं भी यही चाहता हू, कि यह जिज्ञासा की भावना तुम सब 
में प्रस्फुटित हो, क्योकि जिज्ञासा की स्थिति में विचार चर्चा का विशेष आनन्द 
आता है। अत: वह पद्मयांग अवश्य सुनाओ ! 


ब्रहस्वरूप- सब से बडा रुपय्या न कोई भैय्या, न कोई मैय्या । 
प्राध्यापक- हां, एक अन्य कवि श्री गिरिधर ने भी कहा है-- 


साई सब ससार में पंसे का व्यवहार, जब तक पैसा पास मे तब तक ताको यार । 
तब तक ताक़ो यार-यार सग ही सग डोले पैसा रहा त पास यार मुख से नहीं बोले ॥ 


२० ऋ. १०,७१.॥कत्नात्व: पोषमास्ते-और इसकी व्याख्या निरुक्त १,३ तथा 
तसायणभाष्य मे द्रष्टव्य है । 
३- मतसा एवं बहा यज्ञस्य अन्यतर पक्ष सस्करोति-गोपथ ब्राह्मण ३,२ 
४- सकादश मनो ज्लेय स्वमगुणुनोभयात्मकम्‌ । यस्मिज्जिते बितावेतोी भवत:ः पड्ककौ 
ग्रणो ॥मनु. २,६२ 


(३) 
कह ॒ गिरिधर कविराय 


हाँ, कवि के समय यह बात कितनी स्पष्ट थी, यह तो वही जाने, पर आज 
तो यह बात शत्र प्रतिशत चरिता् हो रही है । आज तो उच्चपदो पर आधप्तीनो 
और करोड़ों में खेलने बालों के निन्‍्यानवे के जो घटनाचक्र सामने आ रहे हैं । 
उन्होंने भत्‌ हरि के भावों को पूर्णत: चरितार्थ कर दिया है-- 
'निश्वय हो जग में ग्रुण सारे कंचन में करते हैं वास' 
“बिना एक जिस के गुण सारे हैं तृण के टुकडे समब्यथ * 
गोपाल दास गुप्त 
ऐसी स्थिति में ब्रह्म स्वरूप ! तेरी पक्ति यथार्थ ही है, कि सबसे बड़ा रूपस्या-- 
क्योकि आज को दुतिया और जीवन में घन ही परम ब्रह्म प्रतिमासित होने लगा है । 
तभी तो गोपाल प्रभाकर ने लिखा है-- 


अथ की धुरी पर पंसा 

घूम रही है दुनिया जीवन है, संस्कृति है 

अर्थ के आकर्षण से बन्धे हुए आरम्भ है इति है 

सारे लोग सुरक्षा है, गति है 

द्वार दरीचों से तकते हैं - सब कुछ है पैसा इस पैसे के खम्भे पर ही 
दूसरों का अर्थ | खड़े है रिश्तो के मेहराब 


ब्रह्म र्र+ गुरु जी ! एक दिन में रुपये फ्री आत्मकथा पढ रहा था, उसमे भी 
इसका अच्छा विवेचत था। उसको भी इस प्रसंग में प्रस्तुत कर दिया जाए, तो 
प्रकरण की स्पष्टता के लिए उपयुक्त रहेगा ? 


प्राध्यापक- एक विचारक ने उस आत्मकथा को इस प्रकार लिखा है- 


ख्पये की आत्मकथा 
हां | हां ! मैं रुपया हू, दुनिया में सबसे बडा, मुझसे बड़ा कोई नही । सभी 
लोग मेरे नाम कौ माला जपते है। मेरी चमक- दमक क आगे सभी लोगों की आखे 
४० सर्व गुणा: काञचनमा श्रयन्ति तीतिशतक-४ १ 
६- मे ने केन विना गूणास्तुणलब प्राया: समस्ता इमें नीति. ३६ 
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चुध्रिया जाती है, राजा क्‍या, रंक क्या, सभी मुझे प्यार करते है.। मुझे पाकर कौन 
व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समाता और बिछुड़ते पर कौन सर्द आहे नहीं भरता । 
मेरी चमक-दमक के कारण पिता-पुत्र का, पुत्र -पिता का, भाई-भाई का शत्रु बन 
जाता है | मै दुनिया में हर एक वस्तु के खरीदने की शक्ति रखता हू । एक भिल्वारी 
से लेकर भगवान्‌ के चरणों तक धूमता रहता हूं। बाहर से इतनी शान होते हुए 
भी मेरी आन्तरिक कथा इतनी करुणाजनक है कि उसे याद करके आज भी मेरी 
आखे छलछला आती हैं। 


सदिया बीत बई, मै लगातार पृथित्री की गोद में पड़ा रहा । एक दिन भयानक 
कोलाहल से मेरी नींद खुल गई । ज्यो ही मैने दृष्टि घुमाई झनेको मजदूर कुदालियां 
लिए खड़े थे। थोडी देर के पश्चात्‌ दनादन मेरे ऊपर चोटे पड़ते लगी। क ठन 
परिश्रम के पश्चात्‌ मजदूरों ने मुझे धरती मा की ग्रोद से निकालकर अलग कर दिया 
मेरे ऊपर कई प्रकार की तह जमी हुई थी । वहा से ट्रकों मे भरकर शुद्ध करने के 
लिए ले जाया गया । रास्ते भर को यात्रा हमे बहुत आनन्ददायक लगी । यह आनन्द 
शीघ्र ही गायब हो गया, जब कि हमे बडे भट्टों मे डाला गया । इसके पश्चातृ अनेक 
तेजाबो से हमारी शुद्धि की गई। अब मेरा रूप काफो निखर आया था। मुझे अपने 
ऊपर गवं होने लगा | लोग अब प्यार में मुझे शुद्ध चादी कहने लग पड़े । 


मै समझने लगा था, कि मेरे दुखो का अन्त हो गया | लेकिन यह मेरी भूल 
थी । अभी परीक्षा शेष थी | मुझे अन्य धातुओं सहित पिघला कर सांचो में ढाला 


गया । साचथो में ढल जाने पर मेरी शकल गोल हो गई थी। मेरे एक औौर तीत 
शेर तथा दूसरी और मेरी पुण्य तिथि अकित की गई। मैं प्रसन्‍तता से झूम उठा, 


अब मुझे गाडी की यात्रा करने को मिली । यात्रा मे मैं आराम से सौ गया । धीरे- 
गाड़ी चलती रही | अन्त में एक बड़े नगर में पहुच कर मुझे अपने बन्धुओ सहित 
बैक में पहुचा दिया गया। 


बैंक बहुत बड़ा था। मैं अपने आपको स्वतन्त्र अनुभव कर रहा थी। बैंक में 
बहुत से लोग आते, वे- रुपये लोते और जमा करा जाते । अनेक सज्जन तो रुपये लेने 
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के लिए आते थे। कुछ लोग ऐसे भी आते जो केवल नोटों करी अदना बदली ही 
करते | एक दिन एक बनिया आया, उस ने शायद सौ रुपये लेते थे । बैक के बाबू 
ने सौ के नोट लेकर बनिए को सौ रुपये दे दिए। बनिया भी अजीब आदमी भा, 
पर मेरा मालिक था। इस लिए निन्‍्दा तो नहीं करनी चाहिए। इतना जहूर कहूवा 
कि अब्बन दर्ज का मकदी चूत था उसे पहले तो इतते जोर से जवीत पर मारा 
कि मेरी तो बस जान ही निकल गई। फिर उसने हमें एक में ही -कुचली पोटली मे 
बाधकर पेटी में बन्द कर दिया। मुम्े तो उस पेटी मे सास लेना दूधर हो गया । 
बनिया कभी-कभी पेटी को खोलता । जब भी पेटी खुलती तो वह पोटली को खोलता 
मुझे हवा के ठंडे झोको के साथ लाला जी के भुख से श्रीराम के स्वर भी सुनने को 
मिलते । प्रभु का नाम सुनकर मेरा मन प्रसन्‍त हो जाता । बनिया फिर हमे पेटी मे 
बन्द कर देता, यह उसका क्रम था । 


एक दिन बनिया कहीं बाहर गया हुआ था । उसकी पत्नी ने हमे पेटी से खोल 
कर निकाला मै तथा मेरे चार साथी उस के हाथ लगे | उस दिन शायद मगलवार 
था और उसका ब्रत था। चार साथी रुपये तो उनने प्रभाद में खर्च कर डाले और 
मुझे लेकर उसके कदम मन्दिर की और बढ़ गए | मन्दिर में भीड़ थी। लोग भगवान्‌ 
के दर्शन करके आनन्दित हो रहे थे। मेरी मालकिन ने भगवन्‌ के दहन करके प्रसाद 
त्तथा मुझे साथ मे रख दिया। भगवान्‌ के चरणों मे पहुच कर मै अयने भाग्य पर 
प्रसन्‍्त हुआ | पर पुजारों जी में मुझे यहा टिकने नही दिया । दूसरे दिन मै प्रसाद 
बेचने वाले की दुकान पर भेज दिया गया। वा कभी समाप्त ने होने वाली मेरी 
आत्म कथा है। 


ब्रहसेश - हा, स्वानी विद्यानन्द जी विदेह ने अपनों आत्महुथा में एक स्थल 
पर इस प्रसग का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । 


वे लिखते है, कि मैं एक नगर में कथा करने गया हुआ था। कथा से पूरब प्रतिदिन मैं- 
'नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मास त्वामेव प्र/पन्नं ब्रह्म 
बदिष्यामि- अर्थात्‌ ब्रह्म के लिए तमस्कार है, वायो ! आप के लिए नतमनभाव॑ है। 
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तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुमको ही स्पष्ट ब्रह्म कहुगा --- इस मन्त्र का उच्चारण 
करता था । कथा कई दिन से चल रही धी। जिस परिवार में मैं ठहराः हुआ था, 
वहा एक दिन उसी परिवार का एक पांच वर्ष का बालक, अपने म'ता - पिता के 
साथ बैठा था | वह उन के साथ कथा में नियमित उपस्थित रहता था। जब उस के 
माता-पिता सेरे साथ वार्तालाप मे व्यस्त थे, कुछ देर तो बालक शालन्तिपूर्वक बैठा 
रहा । पुनः बाल स्वभाव वश खेलने लगा। खेलते -- खेलते उस में मेज से सौं रुपये 
का नोट उठाया और दोनो हाथो में लेकर उस नोट को देखते हुए अक्स्मात्‌ गाने 
लगा -- त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि -- कुछ क्षण पश्चात 
मेरा उस ओर ध्यान गया। बालक की क्रिया को देखकर और शब्दों को सुनकर 
मह्तिष्क में एकदम आया, कि इस बालक ने तो इस मन्त्र की अनूठी संगति सुझाई 
है। आज अधिकतम का जीवन व्यवहार वस्तुतः: यही पाठ कर रहा है। कि 
पंसा हो असल में भगवान्‌ है। 


प्रा०- इस सारी चर्चा से स्वतः स्पप्ट हो गया, कि धन भौतिक पदार्थों के 
आदान - प्रदान का मानदण्ड तथा मूल्याकन और प्राप्ति का आधार होने पे प्राचीन 
काल में तो कम, अपितु आज पूर्ण ब्रह्म चरितार्थ हो रहा है। आज की स्थिति को 
देखकर, स्वत: मुख से निकलता है “- 


टका प्रमंष्ठ का कर्म टका हि पपम्म पदम्‌ । 
यस्य शहे टका नास्ति हा टका टकटकायते ॥ 


अर्थात्‌ पँसा ही धर्म, कमं और परम पद है, जिसके पास यह नहीं, वह केवल 
दूसरों को ताकता रह जाता है । 


ब्रट्सदत्त- यह चर्चा तो बड़ी रोचक हो गई है। इस रोचकता से मुझे भो 
एक लोकोक्ति स्मरण आ रही है, कि 'ढिड्ढठ न पदयां रोटियों ते सब्बे गल्‍लां खोटियां 
क्योकि बड़े के सामने छोटा या उसके अभाव में सब कुछ फीका ही लगता है या वह 
वह कार्य असम्भव बन जाता है | तभी तो कहते हैं -- 


भूखे ने होय भजत गोपाला' 
यह लो अपनी कण्ठी माला 


(७) 


प्रा०- ब्ह्मदत्त | तूने व्यवहार के आधार पर जो तात्ययें लिया है। वह केवल 
अभिश्राय ही नहीं अपि७ उपनिषद्‌ के ऋषि ने भी स्पष्ट शब्दों में अन्न को ब्रह्म-कहा 
है । इस दृष्टि से “अस्त ब्रह्मोगासते तै. २२ तथा अन्न ब्रह्मेति त्याजानात्‌ ते ६,२ 
बचन द्रष्टव्य है ।7 


हम सब॑ अपने प्रतिदिन के जीवन में स्पष्ट हूप से देखते है, कि भोजन एक 
बहुत बडी चीज है। जब तक यह प्राप्त होता रहता है तभी तक जीवन के हर 
कार्य में रस आता है, अन्यथा मोटा - ताजा शरीर भी असमर्थ तथा हर काय॑ को 
करना उम्र के लिए कठित हो जाता है। भोजन के बिना कोई विकल्प भी वहा 
कारगर तही होता | तथी यो एक दिद्वान्‌ ने कहा है, भूखों की भूख व्याकरण से 
, और प्यास्रों की पिपासा काव्यरस से शान्‍्त नहीं होती । अतः इन्र भौतिक भोजनादि 
द्रब्रे था इन की प्राप्ति के मानदण्ड [ घन ] के बिना सब कुछ निष्फल, बेकल हो- 
जाता है।” अर्थात्‌ भाषा शास्त्र, शब्द्ानुशासन के विशेषज्ञों का भी पेट अपने 
विषय के बिश्लेषण से तहीं भरता । कविकुल गुरु कालिदास जैसे कवियों की कात्य 


प्रतिभाजन्य काव्य रस से किसी की प्यास शीन्त नही होती । अपितु बड़े - बड़ 
धामिकों की भी भूख मे नैतिकता खो जाती है।* बत: यह स्थिति अन्न को स्वतः 





"-- अन्न हि भूताना ज्येष्ठमू, तस्मात्सवॉषधमुच्यते । 
स्व॑ वे तेहन्‍नमाप्नुवन्ति । येहल्ल ब्रह्मोपासते । 
बअननाद्‌ भवन्ति भूतानि जातान्यन्तेव वर्धन्ते। अद्यतेषत्तिच भूतानि हंस्मादन्न 
तदुच्यते । तै० २,२ 
अन्नमूजंस्करं लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिष्ठिता:। अस्ने धायंते सर्व॑ विश्व जगदिदं 
प्रभो !!।महा ० १३,६२,७ 
अन्न ह्यमृतमित्याह १३,६२,२१, अन्नतः सर्वभेताद्धि यत्किन्चित्स्थाणु 
जजुमम्‌ १३,६२, ३४ 
अन्न वे परप द्रव्यमन्त श्रीश्व परा मंता | अन्नात्प्राण: प्रध्वि ते जो वीर्य 
बल तथा ॥ है३,६५, ५७ 
बुभुक्षितैव्योकरणं न भुज्यते, पिपासिते. काव्यरसों त पीयते । 
न छन्दसा क्वापि समुद्धत कुलम्‌, हिरण्यमेवाश्रय निष्फला ग्रुणा. ॥ 
- त्यजेल्क्षुधार्ता महिला स्वपुत्रं, खादेत्क्षुधरार्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ । 

बुभक्षित: किन्‍न करोति परापम्‌, क्षीणा नरा निष्करुणा भ्वन्ति ॥ 


(८) 
ब्रह्म सिद्ध करती है। और तब यही परिणाम स!मने आता है-- 


न कुछ देखा ज्ञान - ध्यान मे, न कुछ देखा' पोथी में । 
कहत कब्रोर सुनो भाई साधो जो देखा वो रोटी में ॥ 


ब्रहट्मगप्त- 'सब से बड़ा रुपय्या--- वाक्य के आधार पर बाज़ार वाले बड़े 
की भी बात हो जाए, तो इस का एक और< पहलू भी प्रकट हो जाएगा । 


प्रा०- ब्रह्म शब्द के व्यापक अर्थ के विचार के साथ उस के मूल स्वारस्थ की खोज 
की दृष्टि से हम इस चर्चा को चचित कर रहे है । हा व्यापक अर्थ के प्रश्नम से ब्रह्म- 
गुप्त ने पूर्व प्रसग के अनुरूप एक अन्य पहलू की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया 
है। यह “बड़ा' किसी की ब्रह्मत्व प्राप्ति की प्रक्रिया को विशेष रूप से प्रकट करता 
है । क्योंकि प्रत्येक पाककला विशेषज्ञ और बड़ा प्रेपी अच्छी प्रकार से जानता है, 
कि यह रुचिकर “बडा', वही बढ़िया होता है। जिस की दाल अच्छो, स्वच्छ, पूरी 
भीगी हुई, खूब पिसी, उचित तली हुई और फिर यथार्थ ढग से उबालकर यथासमय 
दही में डाला गया “बढ़ा ही स्वादु, रुचिकर होता हे । जैसे कि बडे के बताने वाले 
सारे के सारे इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, पर सब के बडे एक ज॑से रोचक स्वादु नही 
होते । इस भेद का कारण कही न कही किसी कमी का रह जाना है या किसी न किसी 
अन्तर का आ जाना है। जो भी इन सभी पहलुओ पर पूरा ध्यान देता है । उसी के 
हाथ में विशेषता आती है। उसी का “बडा अच्छा, स्वराद्‌, रुचिकर तथा बढिया 
होता है, जो उसकी बनावट अर्थात्‌ सारी प्रक्रिया के प्रति सजग होता हे । क्योकि 
प्रत्येक तगर मे बड़े बनाने वाले तो बहुत होते है, पर प्रप्तिद्ध तो दो-चार के ही होते 
है। बड़े की त्तरह जो भी किसी क्षेत्र मे आगे बढने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, 
वही वहा बडा बनने मे सफल होता है । 


हा ब्रह्म के व्यावहारिक पक्ष या ब्रह्मदर्शन की साधना की और यह “बड़ा' 
हमारा ध्यान अवश्य ही आकर्षित करता है । जैपे कि मनुस्मृति [२,२४,१२,१०२, १२, 
१२५] में आया है, कि वेद [आदि धार्मिक ग्रस्थो ] के अध्ययन और उनके तत्त्वों को 


समझते, “नियमों के पालन, अन्त: बाह्य शोधक यज्ञीय प्रक्रिया के अनुष्ठान, मर्यादा 


(६ ) 


यूवंक सन्‍्तानों के संवर्धन-संरक्षण सदश कर्मों से और पंचमहा यज्ञ [आत्मविकाष्त, 
व्यावहारिक शुद्धि, पितु सेवा, अतिथि सत्कार, प्राणो ररक्ण] तथा सभी प्राणियों 
मे समारत हुए परमात्मा को अपने आपे द्वारा सदर्शन करने से व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति के 
योग्य होता है ।! 


ब्रहमेश्वर- यह ठीक है, कि जीवन-धन, अन्त के बिना अधूरा-अधूरा ही 
रहता है, पर यह सारी चर्चा अपने आप में अनोखापन ला रही है और इसका आनन्द 
तो हमे धन, अन्त के बिना भी मिल रहा है। हम तो यहा केबल ज्ञान चर्चा ही कर 
रहे है।यह ठीक है कि धन, अस्त के बिना अनेकबार सब कुछ फीका ही रह जाता 
है । पुनरणि चाहे कितने ही अश की बात हो, पर जीवन मे ज्ञान का महत्त्व भुलाया 
नहीं जा सकता । धन, अन्न आदि का उत्पादन, अर्जन, विकास, निवेश भी तो विद्या 
के विना कठित है। इसी लिए हमारे प्रत्येक का के कार्यान्वयन का मूलमन्त्र ज्ञान ही 
है अतएवं [न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्योा-गीता ४,३८ सर्वे घामेव दानाना 
ब्रह्मदात विशिष्यते-मनु० ४,२३३] सदश उक्तिया किस से छिपी हुई हैं । 


प्रा० मनृष्य के विचारशील होने से उमके प्रत्येक व्यवहार में यत्र-तत्र सर्वत्र 
ज्ञान का योगदान सर्वथा स्पष्ट है। अतएब विद्वान सवंत्र पूज्यते और कि कि ते 
साधयति कल्पलतेव विद्या सदश सूक्तिया सबके सामने है। त्तभी तो तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
के ऋषि ने अपनी चर्चा को उत्तरोक्तर चलाते हुए कहा है- विज्ञान बहमेति व्याजानातु 
[३3,५] अर्थात्‌ अनुभव और विंवार-विमर्श के बाद ऋषि ने विज्ञान को एक महान्‌ 
तत्व के रूप में समझा क्योकि भक्ति की प्रक्रिया दुनिय वी कार्य, बौद्धिक और 


१- स्वाध्यायेन ब्रत हों मेस्त्रेविद्य ज्यया सुते । 
महायज्ञैश्च॒ यज्ञेश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥मनु. २,२८॥ 
चेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञो यत्र यत्राधमे वसन्‌ । 
इह॒ब लोके तिष्ठन्स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १२,१०२।॥। 
एवं य सं भूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स स्वेश्मताभेत्य ब्रह्म म्येति पर पदम्‌ ॥१२,१२४॥ 


( १० ) 


शारीरिक कार्य ज्ञान-विज्ञान से ही सम्पन्न होते है ।! सबसे बडी बात तो यह है, कि 
विज्ञात सम्वलत व्यक्ति किसी भी क्षेत्र मे पिछड़ता तहीं ।* 


मनुदेव- मनुस्मृति मे भी तो ब्रहम शब्द का प्रयोग हुआ है ? 


प्रा० मनुस्मतिकार ते अपने विवेचन का मूल वेद को ही स्वीकार किया है ।* 
और अपने विश्लेषण मे अरेक बार वेद के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है ।* 


भारत की साहित्यिक परम्परा, धार्मिक कर्मकाण्ड की प्रक्रिया की समीक्षा 
से भी स्पष्ट होता है, कि वेद के आधार पर ही ये दोनों पललवित, पुष्षित एवं फलित 
हुई हैं। इस सारे का भाव यह है कि हमारे पुराने साहित्य मे अध्यात्म, राजनीति, 
अथंशास्त्र, भौतिक विज्ञान और चिक्रित्सा शास्त्र आदि के ग्रन्थ है वे सारे यही कहते 
है कि हमने अपने-अपने विषय का ज्ञान वेदो से ही प्राप्त किया है तथा हम।रे सारे 
धामिक पूजा-पाठ, संस्कार, यज्ञ आदि वेद के मन्त्रों से ही हाते है | बसे तो वेद का 
एक प्रमुख अर्थ ज्ञान भी है, अत कार्यों के कार्यास्वथत से जहा ज्ञान बहुत बडी चीज 
सिद्ध होता है, वहां भारतीय साहित्य, धर्म सस्क्ृति, प्ृभ्यता का मूल होने से भी 





१- विज्ञान यज्ञ तनुते कर्माणि तनुतेषपि च॑ । 
जिश्ञानं देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठभुपासते ॥ ते. २,५ 
२- विज्ञान ब्रह्म चेद्रेद तस्माच्चेन्न प्रभाघति ॥ ते. २,५ 
ऐसा व्यक्ति कही पिछडता नहीं 
३- त्वमेको हयस्थ स्ब॑स्थ विधानस्य स्वयम्भुव: ॥ अचिन्त्यस्थाप्रमेयस्य कार्य तत्त्वाथवित 
प्रभो ॥ १,२ 
४- ब्रह्मारम्भेज्वसाने च पादौ ग्राहयों ग्रो सदा। मनु० २,७१ 
ब्रहममण: प्रणवं कुर्यादादाबन्ते च सबवंद । २,७४, 
ओज्भार पूत्रिका स्तिल्रो महाव्याहतयोःव्यया:। त्रियदा च सावित्री विज्ञयं ब्रह्मणों 


मुखम्‌ ॥२,८१ ४ 
कमंब्रहमोद्धाव विद्धि ब्रह्मान्षर समुद्धवम्‌ | तस्पात्सवंगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे 
प्रतिप्ठितम्‌ ॥गीता ३,१४५ 


( ११) 


वेद को ब्रह्म शब्द से अभिहित किया गया है । हां, वेद सर्वज्ञानमय ! होने से सर्वथा 
भ्रह्म शब्द का सार्थक पयाय॑ है अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन 
घारो के लिए भी ब्रहम नाम हमारे साहित्य में अनेक जगह आया है । 


वेणों- गुरु जी ! भारतीय साहित्य और जीवन में ब्रह्मचारी शब्द भी तो 


बहुत आकर्षण रखता है। अतः इस प्रसंग में इसका समन्वय भी अपेक्षित है * 


प्रा०- हमारे यहां चार आश्रम है, इनमे से जीवन के प्रथम भाग को ब्रहमचर्य 
आश्रम कहा गया हैं । इसी स्थिति वाले को ब्रह्मचारी कहते है । इन दिनो शरीर की 
समृद्धि और ज्ञान की उपलब्धि विशेष उद्देश्य होते है। अतएव उपनिषद्‌ के ऋषि 
ने इस प्रप्नंग में 'बलमुपास्व' अर्थात्‌ शरीर बल और विद्याबल के अज॑न का विशेष 
सन्देश दिया हैं। अतः ज्ञान के साथ शरीर विकास के मूलभूत तत्व के लिए भी 
ब्रह्म शब्द का अनेकत्र प्रयोग प्राप्त होता है | इन ब्रह्मों की साधना करने वाले को 
इस दृष्टि से ब्रह्मचारी कहा गया है ।? 


जीवनानन्द- गुर जी ! पूब॑चर्ना मे ज्ञान के लिए ब्रह्म का सकेत तो स्पष्ट 
हो चुका है, पर शरीर प्मृद्धि के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कैसे किया गया है । 
कृपया इस पर भी प्रकाश डालेंगे ? 


प्रा०- शरीर एवं ज्ञान प्लाधना से सिद्ध होने वाले मुख्य साध्य की दृष्टि से 
जहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग विशेष अभीष्ट है, वहाँ इस जीवन साधना प्रे क्रम की 


१० से सर्वोष्भिहितो वेदे सर्वज्ञोनमयों हिस. मनु० २,७, धर्म जिज्ञासमानाता प्रमाण 
परम श्रुति:; १३ ॥१२,६४ 
वेदो<खिलों धमंमूलम मनु ० २ ६, । तस्मात्सबंगत्त प्रहम मोद्ता ३,१४५ 
पितृदेबरमनुष्याणा बेदश्चक्ष, सनातनतम्‌ । अशक्य चाश्रमेय न बेदशाधमिति 
स्थिति: ॥६& 
बिभति सर्वभूतानि वेदशास्त्र सतातनम्‌ । तम्मादेतत्पर मन्ये यजंजन्तोरस्थ साधनम 
चातुवर्ण्य॑ श्रयो लोकाश्चत्वार श्वाश्रमा, पृथक्‌। भूत भव्य भविष्य च सब 
वेदाअसिध्यति ॥8७ 

२- बंह्म एवं ब्रत, तत्‌ चरितु शील॑ यस्य स ब्रह्मचारी 


( १२ ) 


दिशा से सर्वप्रथम ज्ञेय यह ही है, कि हम खाद्य, पेय, चोष्य, लेह्ा रूप में जो भी 
भोजन ग्रहण करते हैं। उसका शरीर में परिषाक होता है, जो कि शरीर विज्ञान की 
निर्दिष्ट प्रक्रिया से विविध रूपों में हमारे शरीर का अग-सग होता है । अर्थात्‌ हम 


अपनी काया में जो चर्म, रक्त, मांस आदि देखते हैं। ये सब हमारे द्वारा खाए गए 
झोजन के ही परिणाम हैं। अतएवं अ'युर्वेद के विशेषज्ञ बतलाते हैं कि हम जो भी 


भोजन खाते हैं वह परिपाक की प्रक्षिया के अनुरूप रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, 
अस्थि, वीय॑ सदश स॒प्त धातुओं में परिणत होता है। आयुर्वेद के आचायं वीय॑ 


को जीवन का मूलतत्त्व, तेज-बल-बुद्धि का आधार मानते है।' परिपाक की इस 
प्रक्रिया से भी स्पष्ट होता है, कि रस से रक्त रक्त से मास भर्थात्‌ इन सप्त धातुओं 


[शरीर धारकी ] का वीये॑ सार रूप है। अत: इस आधार से वह इस प्रसग मे ब्रह्म 
ही है। ऐसे ब्रह्म की संभाल एक महत्त्वपूर्ण साधना है, जिससे शरीर का स्वास्थ्य 
स्पष्ट रूप से समुद्ध होता है। शरीर के स्वाह्थ्य पर ही अन्य सारी गतिविधियां टिकी 
हुई हैं ।/ अतः शरीर समृद्धि के इस तत्त्व को ब्रह्म कहना सवंथा सगत है । 

विवेक- इस चर्चा मे कहीं संभाल और कही शरीर की समूद्धि के तत्त्व शब्द 
का आपने सकेत किया है | अत: इससे आपका अभिप्राय क्या है ? 


प्रा०- ब्रह्मचारी के प्रकरण में ये दोनों शब्द बरतें गए हैं। अत शरीर की 

इन धातुओं की खजाने की तरह सम्भाल, व्यवस्था से ही यहां अभिप्राय है । तभी तो 
ब्रह्म वर्यण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति | आचार्यो ब्रह्मचरयेंण ब्रह्म चारिणमिच्छते ॥ 
अथर्व ११,५,१७ ब्रह्मचर्येण कन्या युवान बिन्दते पतिम ११ ५.१८ के प्रसग में ज॑मे 
ब्रह्मद्यं शब्द अपने-अपने प्रकरण के अनुरूप वहा की व्यवस्था, दिनचर्या, साधना 
की भिद्धि का वाचक है। ऐसे ही शरीर की समृद्धि के सार तत्त्व की सभाल, सयम 
ही इस प्रकरण का मूल अभिप्राय है । 
१० मृत्युण्याधिज रानाशि पीयूष परमोषधम्‌ ! 

ब्रह्मचयं महृद्‌ रत्न सत्यमेव बदाम्यहम्‌ | 
२- धर्मार्थ काममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ ) चरक-सूत्र. २५,३८५ 

शरीरमाघ खलु धमंसाधनम्‌ कुमारसम्भव ५,३३ अतः सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य शरीर 

मनु पालमेत्‌ चरक-तिदान ६,७ 


(१३ ) 


अहमप्रिय- गुरुजी ! पिछली चर्चा में उपनिषदों का वारम्वार संकेत आया 
है। अतः कल की चर्चा के पश्चात्‌ मैंने पुस्तकालय में आकर तैत्तिरीय॑ का अवलोकन 
किया, तो वहो ब्रह्म का विस्तृत वर्णन देखा । अतः उस प्रकरण पर भी कुछ प्रकाश 
डाल दिया जाए तो 'सोने में सुहागा' वाली बात हो । 


प्रा०- यह बड़ी प्रसन्नता की बात है, कि :ुम सब की जिज्ञासा भावना इस 
चर्चा की रूपरेखा मे सुन्दर से सुन्दर रग भर रही है। अतः: आइए ! ब्रह्म को 
परिपृष्ट होती हुई चर्चा मे उपनिषद्‌ के उस प्रसग पर भी एक इष्टिपांत कर ले। 


भारतीय साहित्य मे उपतिषद्‌ एक उल्लेखनीय ग्रन्थराजि है। गुह या विषय 
की निकटता से जो ज्ञान गहरे पानी पैठ' होता है. वह ही उपनिषद्‌ कहलाता है। 
बैंसे तो आज उपनिषदों की संख्या लगभग दो सौ है, पर उन में से अठारह, कुछ की 
दृष्टि से ग्यारह प्राचीन तथा सर्बमान्य है । इन्ही में से एक तैत्तिरीय उपनिषद है, 
जिसके पहले प्रकरण का नाम शिक्षावल्ल्री है। जिसमे शिक्षा के विविध पहलुओं पर 
विचार किया गया है। दूसरी वल्ली का नाम ब्रह्मानन्द है, इस में शरीर से जुड़े 
सल्न, प्राण मन, विज्ञान [मय कोशो] पर विचार है। इन को क्रमश ब्रह्म रूप मे 
सकेतित करते हुए, इनकी उत्त रोत्तर उत्कृष्टता बताई है । 


तीसरी वजली का नाम भृगुवल्क्ली हे क्योफि भूगु अपने पिता के पास जाकर 
चर्चा करता है। वहा का प्रसंग है कि भूगु अपने पिता वरुग के प्रास् आया और 
कहा, भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश दीक्षए तब वरुण ते कहा - अन्न, प्राण, चक्षु, 

श्रोत्र, मन, वाणी जिससे उत्पस्त होते है और उत्पन्त होकर जिसके आधार पर 

१-- मनो ब्रह्मेत्युपासीत इत्यध्यात्मम्‌ 

अथाधिदंवतम्‌ । आकाशो ब्रह्म । 

इत्युभयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवत छ छान्दोग्य ३,१५,॥ै 

तदेतच्चतुष्पाद ब्रह्म वाक्‍्याद प्राण: पादश्चक्षु: पाद श्रोत्र पाद. | इत्यध्यात्मक 

अअधाधिदेवतम्‌ । अग्निपादो वायुपाद. आदित्य पादो दिशः पाद: इत्युनमेवादिष्ट 

३,१५,२ 


(१४) 


जीवित रहते है। तथा जिस में विलीन होते हैं, उसको ही ब्रह्म समझो । इस 
प्रहंचान के आधार पर भृगु ने जब विचार किया, तो स्पष्ट हुआ, कि सब से स्पष्ट ऐसा 
तत्व अन्न ही है। इस विषयका और विमर्श करने पर स्पष्ट हुआ कि प्राण [३,३] 
भी ऐसा तत्त्व है, जिस पर जन्म, जीवन टिका हुआ है । इस के पश्चात्‌ क्रमशः मत 
[३,४), विज्ञान [३ ५] और आनन्द [३,६] की उत्तरोत्तर चर्चा आई है। 


छन्दोग्य उतनिषद्‌ [३,१८] में भी ब्रह्म की चर्चा आई है, वहा पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड के आधार पर ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया है। शरीर में मन को ब्रटम 
बताकर मन के साथ वाक्‌ प्रांण [नाप्तिका], चक्षु, श्रोत्र का तथा ब्रह्माण्ड में 
आकाश को ब्रहम बताक< उसके साथ अग्नि, वायू, झ्रादित्य, दिशा रूपी चार चरणों 
में है। इस प्रकार अपने - अपने क्षेत्र के ब्डे को समझा कर उसके आधार पर 
प्रकरणगत विषय को स्पष्ट किया गया है | 


वैंसे भी ज॑से कि तुम सबने वेशेषिकादि दर्शनों में पांच भूतों का विवेचद पढ़ा 
है । उनमे से आकाश अपनी व्यापकता से बड़ा होने के कारण यहा ब्रह्म कहा गया है । 


सिद्धब्रह्म- गुरु जी | अभी ऊपर की समीक्षा में आपने कहा है, कि शरीर 
एवं ज्ञान रूपी साधना का भारतीय परम्परा के अनुरूप एक विशेष साध्य है | अतः 
ब्रह्मवारी शब्द का ब्रह्म कुछ विशेष अर्थ को भी सकेतित करता है। उसको भी 
स्पष्ट कश्मे की कृपा करेंगे ? 


पब्रा०- प्रिय छात्रों ' हमारी यह मीमासा स्वाभाविक रुप से अपने मूल विषय 
की और प्रवाहित हो रही है। यह वाक्य मैं ने केद्धबिन्दु की ओर लाने के लिए ही 
प्रयुक्त किया है | आपने देखा, कि ब्रह्म शब्द जहा शरीर समृद्धि के तत्त्व एवं ज्ञान 
का सकेत करता है, वहां ज्ञान के आगार वेद का भी वाचक है । अत: ब्रह्मचारी की 
ये तीनो जहां साधनाये, है वहां इन साधनाओ का भारतीयता के अनुछप परमन्रह्म ही 
ही साध्य है! । करे जो साधना ब्रह्म की वह ब्रह्मचारी कह लाता है। वस्तुत बही 
१- यदिच्छम्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तते पद सग्रहेण व्रवीम्योमि स ब्रह्म परमभ्येति मनु ० 
२.८२, एकाक्षर पर ब्रह्म मनु ० २,८५३ त्येतत्‌ क5० २,१५ 


(१५) 


प्रत्येक प्रकार से सबसे बडा और पूर्ण ब्रह्म है ।7 
ब्रह्म (व रूप-- क्या वेदान्तदर्शन की ब्रह्मजिज्ञासा का अभिप्राय इसी से है ? 


प्रा०- हां, हमारी चर्चा और इस दर्शन का प्रतिपादय यही ही है । यत्तोहि 
वेदान्त का प्रथम सूत्र है- “अथातो प्रह्मजिज्ञासा' अर्थात्‌ पूर्वोक्त सब कुछ ज्ञान लेने 
के बाद अब ब्रहम को जानने की इच्छा है। इस सूत्र मे जिस ब्रह्म की जिज्ञासा 
अभिव्यक्त की है, उस ब्रह्म की पहचान को बताते हुए दूसरे सृत्र मे कहा- 
[अन्माद्यस्य यत:] कि हमारे चारो और जो भौतिक पदार्थ सूर्य आदि दृश्य तथा जो 
अदृश्य रूप में विधभान है और जिन का कर्ता-धर्ता वारम्वार विचारने पर भी हम 
में से कोई सिद्ध नहीं होता है । अत: यह जगत जिसके कारण पैदा होता और फूलता 


फलता है-वबही ब्रह्म है । 


इस विष्य को मनन की कोटी की ओर ले जाते हुए तीसरे सूत्र में कहा है, कि 
यह केवल युक्ति, अनुमान की ही बात नहीं, अपितु सारे सारे शास्त्र एक्र स्वर से 
ब्रह्मम को ही इस संसार का खध्टा, व्यवस्थाकर्ता निदिष्ट करते हैं [शास्त्रयोनित्वात्‌] । 
हा, इस सूत्र का दूसरा अथे यह भी है, कि ब्रह्म न केवल प्राकृतिक पदार्थों का 
रचथिता है, अपितु इसके साथ शास्त्र-ज्ञान का दाता भी ब्रह्म ही है । इससे अगले 
सूत्र में यह भाव गूयथाहै, कि जैसे एक कलाकृति अपने कलाकार के साथ समन्वित 
होती है ! भपने कर्ता की योग्यता का सवेथा परिचय देती है, ऐसे ही इस सृष्टि रूपी 
क्रपनी कलाक्ति में वह ब्रह्म सर्वत्र समाया हुआ है [तत्तु समन्वयात्‌ १,१,४] अर्थात्‌ 
इस ख्रष्टि की सर्जना, व्यवस्था, एक रूपता अपने कलाकार को अभिव्यक्त कर रही है । 





१- ओरेस ख॑ बह्म बजु. ४,१७ अक्षर दुष्कर ज्ञेय ब्रह्मचंब प्रजापति॥ २,८४ 
वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यज्ञ तत्राथमें बसन्‌ । 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रहमभूयाय कल्पते ॥मनु. १२,१०२ 
एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 
स संता मेत्य ब्रहमाभ्येति पर पदम्‌ ॥१२,१८ 
२- यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते | येन जाताति जीवन्ति, यत्प्रसच्त्यभिसे- 
विशन्ति ॥ ते ३१ 


( १६ ) 


ब्रह्म का ऐसा वर्णन शास्त्रों में किसी एक स्थल पर ही नही, अपितु सर्वत्र प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ सारे शास्त्रों का इन दृष्टियों से मुख्य प्रतिपादय ओमू नाम वाच्य ब्रटम 


ही है।' 


निकष- वेद उपनिषद्‌ आदि में जमत्‌ का कर्ता, धर्ता, संहर्ता केवल ब्रह्म 
ही तो वर्णित नही हैं, क्योंकि वहा कही विष्णु का, तो कही प्राण, आकाश, अन्न, 
आनन्द आदि का इस रूप मे चित्रण मिलता है ? 


प्रा०-नि: सन्देह शास्त्रों में अन्न, प्राण, आकाश आदि से भी जगत्‌ के कत्‌ त्व 
आदि को दर्शाया गया है।इन सब शब्दों का वाच्य क्‍या है? यह एक विशेष 
विचारणीय प्रश्त है, इसीलिए वेदान्त दर्शन के अगले सूत्रों में विचार-विमर्श करते 
हुए बताया है, कि इत-इन शब्दों द्वारा ब्रह्म की ही चर्चा है, क्योकि उप्त-उस 
प्रकरण मे जो विशेषण आए हैं, वे सब ब्रह्म मे ही घटते हैं। अत: प्राण आदि शब्दों 
से निर्दिष्ट जगत्‌ कतंत्व आदि क्रियायें केवल ब्रह्म की ही है । प्राण, आकाश आदि 
शब्द अलग-अलग होने से ये अलग-अलग कर्ता सिद्ध नही होते, अपितु भिन्‍त-भिन्‍न 
तामो से प्रकरण के अनुरूप गृण का निर्देश करते हुए एक भ्रह्म का ही सकेत है । 


हां, ब्रह्मसूश्र में सर्वागीण रूप से ब्रह्म के इस रूप और स्वरूप को स्पष्ट किया 
है। यह सब तुम ब्रहमसूत्र के अध्ययन में स्वत. पढोगे ही । हां ब्रह्म से अभिहित 
जितने भी तत्त्व है, वे सभी सवंथा सवेदा परगब्रह्मम के नियन्त्रण सचालन के अन्त 
गंत ही आते है। अतः सबसे बड़ा तथा पूर्ण पर॑मत्रहम परमेश्वर ही है। अत: ब्रह्म 
का तिजी स्वरुप जहां सच्चिदानन्द? [सत्य ज्ञानं अनन्तं ब्रहम ते. २,१) है, वहा वह 
तुलनात्मक या अपने सर्वनियामक के रुप में स्बब्यापक, सर्वत्र स्वंद्रष्टा सर्वशक्तिमानु 
सर्वान्तर्यामी आदि भुणों वाला है और अतएव ब्रहमत्व सर्वातिशायी है । 
१- सर्व वेदा यत्पद सामलस्ति तपांसि सर्वाणिच यदू बदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रहमचय चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीभ्योमित्येतत्‌ कठ उप. २,१४५ 


२- सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म | यो वेद निहित गुहायां परम व्योगन्‌ । 
सो5श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ | सह बअरहमणा विपश्चितेति ते. २,१ 


एक महत्व पूर्ण शोध पत्र 
सैंडम <्लंदेट्रकी के रवामी दयानन्द विषयक संस्मरण 
ले० प्रो० भवातीलाल भारतीय रत्नाकर ८/४/२३ 
नन्दन वन, जोधपुर (राजस्थान) 
विश्वत कई वर्षों से स्वामी दयानन्द के समकालोन देशी-बिदेशी लेखकों 
के स्वामी जी के सम्बन्ध मे लिखे गये उद्गारो, सस्मरणों त(था विचारों को ढूढने, 
तलाशने तथा उन्हें दयानन्द विषयक अनुसधान में रूचि रखने वाले प'ठक समुदाय 
के समक्ष रखने की चेष्टा कर रहा हूु। यह एक इतिहास सम्मत तथ्य है कि 
थधियोसोफिकल सोसाइटी के सस्थापक द्वय कनल हेनरी स्टील आऑह्काट तथा श्रीमती 
हेलेना पे ड्रोवगा ब्लौवेदद्स्की (१८३१-१८६१) स्वामी दयानन्द के सम्पर्क मे आये 
थे। इतका स्वामी जी से पत्र व्यवहार तो तभी आरम्भ हो गया था जब बे अमेरिका 
में उसी वर्ष थियोसोफिकल सोसाहटी की स्थापना कर चुके थे, जिस वर्ष (१८७५) 
मे स्व्रामी जी ने १० अप्रैव १८५७५ को बम्बई में आय॑ समाज की स्थापना की। 
ततुपश्चात्‌ पारस्परिक विचार विमर्श करने तथा भाय॑ समाज और थियोसोफिकल 
सोसाइटी के भावी कार्यकलापो में एकतानता तथा समन्वय स्थापित करने वी दृष्टि 
से उक्त दोनो महातुभाव १६ फरवरी १८७६ को भारत आये और वम्बई के समुद्र 
तट पर उतरे | 
क्तंल और मैंडम ने अपनी भारत यात्रा का विस्तृत विवरण अपने झग्थों मे 
लिखा है| कर्ल ऑल्काट की ओल्ड हायरी लीब्ज और मैडम वा फ्राम दि केब्ज 
एण्ड जगत्स आफ हिन्दोस्तान ऐसे ग्रन्थ है जिनसे उनके भारत प्रवास का वर्णन 
अकित है | ओल्ड डायरी लीव्ज के दयानन्द विषयक सदर्भो और प्रसगों को अपनी 
टिप्पणी सहित हम पाठकों के समक्ष अस्यत्र प्रस्तुत क्र चुके है। पर्याप्त समय से 
हमे मेडम के उपयुक्त ग्रन्थ 'फा्म दि केव्ज एण्ड जगल्स' की तलाश थी। इस 
ग्रन्थ का प्रथम अग्रेजी सस्करण लद॒न, न्यूयाक॑ बर सद्राप्त से (१८६२) मैडम को 
मृत्यु के बाद छपा था और यह बर्षो से अनुपलब्ध था। यह ग्रन्थ मूल रूप में 
लेखिका की मातृभाषा हसी मे लिखः गया था इसे उसने धाराबाही लेखों के रूप मे 


रूसी पत्र पत्रिकाओं के लिये लिखा था और १८८३ मे ही इसका प्रथम भाग मास्को 
से प्रकाशित हुआ । 


( १८) 


१६१२ में इसका दूसरा सस्करण सेंट पीट्स बर्ग से छपा। हमारे पाठकों को 
यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमती ब्लैवेटस्की ने रूसी पत्रों में अपने ये लेख 
राधा बाई के नाम पे लिखे थे । 


८६ वर्ष पश्चातु केव्ज एण्ड जगल्स का दूसरा परिशोधित अग्रेजी सस्करण 
बोरिस डिजिरकोफ के द्वारा अनूदित शौर सम्पादित होकर १६७४ मे प्रकाशित 
हुआ । इसका नवीनतम सस्‍्करण १६८३ मे अमेरिका से मुद्रित हुआ है। हमे यह 
दुलंभ ग्रन्थ हमारे मित्र श्री आदित्यपाल सिह (भोपाल) ने उपलब्ध कराया, एतदर्थ 
हम उनके आभारी है । 


मैंडम ब्लेवेट्स्की ने अपनी भारत यात्रा के रोचक संस्मरणी को अत्यन्त 
विस्तार पूवंक नितान्त रोचक शैली में लिखा है। उनके इस यात्रा विवरण में केवल 
घटनाओ और व्यक्तियों का ही उल्लेख नहीं है, किन्तु वह यह तत्र प्रसगोपात्त 
भारतीय धमं, दर्शन, पूुजा-पद्धति, एतद्देशीय स्थापत्य, कला और साहित्य पर भी 
अपने विचार प्रस्तुत करती है | ज॑सा कि हम जानते है और स्वय उतके ही सहयोगी 
भौर साथी कनंल आल्कट ने भी इसकी साक्षी दी है, मैंडम की वर्णन शैली में 
अतिशयोक्ति, भतिरजना, दूर को उडान तथा यत्र तत्र कल्पना का अतिशय भी रहता 
है । अत पाठकों को इस ग्रन्थ को पढते समय यह तथ्य अपनी दृष्टि से ओझल नही 
करना चाहिए कि उसकी लेखनी से निकला प्रत्येक शब्द या वाक्य सत्य नहीं है। 
इस निर्देश क॑ पश्चात्‌ हम 'फ्राम दि केव्ज एण्ड जगल्स आफ हिन्दोस्ताव! के स्वामी 
दयानन्द विषयक सद्भों का सटिप्पणी हिन्दी अनुवाद पाठकी के लिये भ्रस्तुत करते है । 
सदर्भ-१ “अमेरिका से प्रस्थान करने से कोई दो वर्ध पूवं हम एक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
से निरन्तर पत्र व्यवहार कर रहे थे । यह विद्वान यूरोप वासियों मे भी सुपरिचित 
था तथा वर्तमान समय में भारत में इसकी ख्याति सर्वोपरि है। यह ब्राह्मण प० 
दयानन्द सरस्वती स्वामी हैं। हम इनके मार्गदर्शन मे आर्यों के प्राचीन देश (भारत) 
वेद तथा कठिन भाषा सस्कृत का अध्ययन करने आये थे। दयानन्द सरस्वती 
समकालोन भारत मे सस्कृत के सर्वोच्च ज्ञाता माने जाते है तथा इतका व्यक्तित्व 
भी हर एक के लिये रहस्यपूर्ण पहेली के तुल्य हैं। केवल पाच पू्व ही ये सुधार के 


( १६ ) 


क्षेत्र मे आये हैं | इसमे पूर्व वे एक तपस्वी की भाति अरण्यवासी थे। ततूपश्चात्‌ 

उन्होंने रहस्यवादी योगियों तथा एकान्‍्त सेवो साधको की सहायता से आर्यावते के 
प्रधान दाशनिक सम्प्रदायों का अध्ययन किया तथा वेदों के निगुढ़ रहस्यों को जाना 
सामाजिक जीवन में आगमन के प्रथम दिन से ही उनका जो प्रभाव लोगों पर पडा 
वह उल्नेखनीय था | उन्हें भारत का लूबर नाम दिया गया। एक नगर से दूसरे 
नगर में देश के एक छोर छे दूमरे छोर तक भ्रमण करते हुए, आज दक्षिण में तो 
कल उत्तर मे उन्होंने अविश्वसनीय द्वुत गति से यह पर्नटन किया, इस प्रकार 
उन्होने सम्पूर्ण भारत प्रायद्वीप का भ्रमण किया, कुमारी अन्तरीप से हिमालय तक 
तथा कलकत्ता से बम्बई तक ।! वे एक ईश्वर का उपदेश देते रहे तथा बेदो को हथ 
भें लेकर लोगो को यह बताते रहे कि इन प्राचीन प्रन्यो मे एक भी ऐसा शब्द नहीं 
है जिससे बहुदेवतावाद की पुष्टि होती हो । 


मूर्तिपूजा के प्रति वच्ध निश्लेप करते हुए यह मद्दान वाग्मी अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
से जाति प्रथा, बाल विवाह तथा अध विश्वास से संघर्ष कर रहा है भारत मे 
शताब्दियों से जो बुराइयों पनपी हैं, उनके लिए यह बिद्वानों के वितण्डाबाद तथा 
वेदों के गलत अर्थ करने को ही दोषी ठहराता है। इसके लिए वह पूर्ण निर्भीकता के 
साथ एक मात्र ब्राह्मणों को ही उत्तरदायी मानता है। वह अपनी सभाओं मे उन्हें 
स्वदेश की अप्रमानता के जिम्मेदार घोषित करता है और कहता है कि इन्ही के 
कारण हमारा देश जो एक समय महान्‌ तथा स्वाधीत था, आज पतित एवं परतत्र 
है | तथापि ग्रेटब्रिटेन की दृष्टि मे दयानन्द सरस्वती मित्र ही हैं, शत्रु बी | न कंवल 
यही कि वे लोगों को विदेशी श'सन से विद्रोह करने के लिए नहीं कहते, इसके वियरीत 
वे खुले आम कहते है-यदि आप अप्रेजों, को निकाल बाहर करेगे तो उसके 
दूसरे ही दित हम और आय जो ब्राह्मणों की मूतिपूजा और मुस्लिम तानाशाही 
का विरोध करते है, सुरक्षित नहीं रह सकेंगे । भेडो को तरह हमारे गले काट 
डाले जायेगे । मुसलमान लोग मतिपूज को से अधिक शक्तिशाली है, किन्तु ये मूतिपूजक 
हमसे भी अधिक शक्तिगाली है ।****“- तथापि अग्रेज अपने लाभ के प्रति 


'त--न०-२०५५० “न नमम-नमनननन-- जनम कम न नमन +अओगनननन--+ तक ++>«-.. 


१ स्वामी दयाननद का दक्षिण भ्रमण महाराष्ट्र तक ही था । 
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इतने निरासक्त है कि दो वर्ष पूर्व जब स्वामी दयानत्द को लेकर पूना की 
जनता दो वर्गों में विभाजित हो गई थी, ये वर्ग थे सुध।रक तथा मू्तिपूजक 
प्राण पन्‍थी और जब सुधारक वर्ग के लोगो ने विजयी एवं वाग्मी दयानन्द का सत्कार 
उन्हे गजाएढइ करके किया तो पुराण पन्थियों ने उन पर कीचड़ तथा पत्थर बरसाये 
अग्रंजो ने दयातन्द को सुरक्षा प्रदान करने के स्थान पर उन्हें नगर से बाहर भेज 
दिया और पूना में उनके पुन. प्रवेश पर पाबन्दी लगादी ।! 


इस पण्डित [दयानन्द ] ने जन समाज के ध्वोखेबाज शत्रु ब्राह्मणों से अनेक बार 
जोशीले शास्त्रा्य किये और सदा विजय प्राप्त की । बनारस में उन्हें मारने के लिए 
गुप्त हत्यारों को भेजा गया किन्तु इन प्रयत्नों मे उन्हे सफलता नहीं मिली | बगाल 
के एक छोटे कस्बे में जब कि वे अधिक कठोरता के साथ जड़ पूजा का खण्डत कर 
रहे थे, एक कट्टरपथी ने एक बड़े साथ को बहुत दक्षता के साथ उनके नंगे पावो 
पर फेका । यदि यह सांप किसो को काट ले तो तीन मिनट में ही उसकी मृत्यु हो 
सकती है। इस विष का भ्रतिकार करने वाली कोई औषधि भी नही है | इस शिव- 
पूजक ने चिल्ला कर रहा, “वासुकि नाग देवता ही इस बात का फैसला करेगे कि 
हममे से कौन सत्य है ।” इसे पक्‍क्रा विश्वास था कि शैव मत क्रे रहस्थो को प्रस्तुत 
करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित यह साप उसके विरोधी के जीवन को भविलम्ब 


समाप्त कर देगा। 


स्वामी दयानन्द ने शान्‍्त भाव से कहा, “अच्छी बात है” और बपने पाव को 
कुण्डली मारकर जकड़ लेने वाले कोबरा साप को एक ही झटके से दूर कर दिया और 
सुदृह पाव के नीचे सॉप के मस्तक को कुचलते हुए कहा- "देखो तुम्हारा देवता तो 
बडा सुस्त निकला, मैने ही इस सारे झगड़ें का फेसला कर दिया है।” और इसके 
पश्चात्‌ उपस्थित भीड़ को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आप जाकर लोगो को 
बताये कि झूठे देवताओं का किस प्रकार विनाश हो जाता है ।/* 





१- स्वामी स्वत्त. ही पुता से चले गए थे । 
२- मैडम द्वारा उल्लिखित घटना यद्यपि अन्य जीवनचरितों मे नही मिलती, किन्तु 
इसे अविश्वतनीय भी नही कहां जा सकता | 


(२१ ) 


पण्डित दयानन्द के उत्कृष्ट सस्कृत ज्ञान का ही धन्यवाद करना चाहिए कि वें 
वेदों के एकेश्वरवाद को लेकर जनता में प्रचलित अज्ञान का निवारण तो कर ही रहे 
है बे बिज्ञान की भी सेवा कर रहे है । वे बताते हैं कि बास्‍्तव में ब्राह्मण कौन हैं। 
भारत मे श्रही वह जाति रही है जो शताब्दियों तक संस्कृत पाहित्य का अध्ययन करने 
और वेदों की ब्याख्या करने का अधिकार अने पास रखती रहो और इस जाति ने 
अपने इस अधिकार को मात्र अपने हित के लिए ही स्वायत्त किये रखा । बरनफ, 
कोलबृुक तथा मंक्समूलर जंसे विद्वान्‌ प्राच्य विदों के काफ़ी पहले भारत में ऐसे अनेक 
एतद्वेशीय सुधारक हुए हैं जिन्होंने वेदप्रतिपादित विकुद्ध एक्रैशव रबाद को धिद्ध किया 
ऐसे नबीत सम्प्रदाय प्रवंतक भी हुए जिन्होंने इस शास्ों को ईश्वरादिष्ट म'नने से 
इन्क।र किया। कलकत्ता निवासी राजा राममोहनराय तथा उनके बाबू केवचरद लेन 
इसी श्रेणी में आते है। किन्तु इनमे से किसी को भी निश्चित सकलता नहीं मिली, 
इन्होंने भारत में पहले से ही प्रचलित अनेक सम्प्रदायों में अपने द्वारा प्रबतित नये 
सम्प्रदायो को जोडा। बहुत अल्प उसलब्धि प्राप्त कर राममोहन राय इग्लंड में ही 
दिवगत हुए जब कि उनके उत्तर/प्निकारी क्रेशववन्द सेन ने ब्रह्म सवाज की स्थापना 
की ।” यह सख्या बाबू केशवचन्द्र सेन की स्वकत्पनाओं से प्रसृत मत ही है। 


इस प्रकार भारतबर्षीय आर्यो के प्राचीन एवं पवित्र एक्रेश्वरबाद को पुन. 
स्थापित करने के सभी प्रय/स न्यनाधिक रुप से असफल रहे हैं। ये प्रवास ब्राह्मणबाद 
तथा पूर्वाग्रहों की उस चट्टान मै टकराने वाली लहरों के तुल्य ही थे, जो शवाब्दियो 
से अपनी नीव में दृढ़ता से चिपृकी हुई है । किन्तु देखो, अश्नत्याशित रूप से दयातन्द 
प्तरस्वती का प्रादुभाईं हुआ। उनके निकट के शिष्य भी, दूसरों को तो बात ही 
रहने दे ग्रह नहीं जाम सके कि वे कौन हैं और कहां से आये है | वे अपने श्रोताओं 
के समक्ष खुले आम सरवोकार करते है कि भाज बे जिस नाम से जाने जाते है, वहु थी 
उनका अंपना नहीं है, किन्तु उनको सन्याक्ष से दीक्षित करते समय योगी मुरुद्ठा रा 
दिया गया ग्या। किन्तु एक बात निश्चित है- भारत में शकराचाये के समय से अब 


१- केशब ने नव विधान की स्थापना की थी 4 


(२२) 


तक॑ दयातन्द के समान सस्कृत का विद्ान्‌ गम्भीर दाग निक, आश्चयं जनक वक्ता, 
तथा प्रत्णेक बुराई का निर्भीक आलोचक अन्य कोई नही हुआ । 


दयानन्द की बाह्याकृति भी प्रभावशाली है। वे अस्ताधारण झूप से लम्बे हैं, 
उनका रग यद्यपि किचित श्याम किन्तु पीत (वे भारतीय की अपेक्षा यूरोपीयन से 
लगते हैं) उनकी आखे दी त्था अग्नि के समान दीप्ति युक्त हैं। उनकी आवाज 
स्पष्ट है, और प्रभावशाली है, उनकी वाणी विभिन्‍न स्तरों पर गू ज उठती है और 
प्रत्येक प्रकार के भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। कभी तो वे बहुत मधुर वाणी मे 
बुराई की भत्संना करते है तो कभी निन्दनीय पुरोहितवाद के दुष्कृत्यों और मिथ्या- 
वादों पर उन्तकी वाणी बज्ञ की भाति शेष बृष्टि करती है । इस प्रकार उनकी यह 
प्रभावपूर्ण वाणी अतिसवेदनशील तथा मननशील हिन्दुओ पर अप्रतिरोध्य प्रभाव 
उत्पन्न करती है । 


जहां कहीं दयातन्द जाते हैं, लोग उतकी चरणधूलि का अनुसरण करते और 
उसे नत्रन करते चलते हैं । बाबू केशवचन्द्र सेन की भाति वे किसी नये धर्म की शिक्षा 
नहीं देते और न किसी नवीन मतवाद की ही स्थापना करते है वे उन्हे अपने प्राय. 
वित्मृत संस्कृत साहित्य की ओर जाते के लिये ही कहते है तथा उन्हे भारतवर्षीय 
पुरातन आर्य पूव॑ंजो के सिद्धान्तो की वर्तमान हिन्दू ब्राह्मणों के मत से तुलना करने 


के लिए भी कहते है ताकि लोग अग्नि, वायु, आदित्य तथा अगिरा जैसे पुरातन 
ऋषियों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर के पवित्र ह्वरूप की और पुन. लोट आये । वे अन्य 
मतावलभ्बियों की भाति यह भी उपदेश नहीं देते कि वेद किसी ऊध्वंलोक निव्रासिनी 
शक्ति के ढ्वारा प्रकट किये गये हैं अपितु उनका कहना हैं कि वेदों का प्रत्येक शब्द 
सर्वोच्च ईश्वरीय प्रेरणा से युक्त हैं जो पृथ्वी निवासी मानव जाति को प्रदान की गई 
है । यही देवी आदेश मानक्ता के इतिहास मे, जब भी आवश्यकता हुई, अन्य राष्ट्रो 
को भी मिला है । 


विगत पांच वर्षों में स्वामी दयानन्द को लगभग २० लाख अनुयायी, मुख्यतः 
सच्च जातियों से प्राप्त हुए हैं। उनकी आकृति से ही जाना जा सकता है कि वे 


१- स्वामी दयानन्द गौर वर्ण के थे । 


(२३ ) 


स्वामी दयानन्द के आदर्शों की पूर्ति के लिए अपना जीवन, अयनी आत्मा, यहां तक 
कि अयनी सासारिक सम्पदा भी, जो कि हिन्दुओं को अपने जीवन से भी अधिक 
मूल्यवानू लगती है, न्योछावर कर सकते हैं। किन्तु दयानन्द एक सच्चे योगी की 
भाति धन का स्पर्श भी नहीं करते, आथिक समस्याओं के प्रति विरक्त रहते हैं, तथा 
दिव में दो मुठठी चावलों से ही सतुष्ट रहते है। इस उल्ते वतीय हिन्दू महापुरुष का 
जीवन जादू भरा सा लगता है। वह अपने विरोधियों की भाववाओं की तनिक भी 
परवाह नहीं करते और उनकी कठोर समीक्षा करते हैं । भयानक खतरों मे शायद 
ऐसे क्षपो मे भी अविचलित रहते हैं। हमने उन्हे एक बार कार्यरत देखा । उन्होने 
अपने सभी आज्ञाकारी अनुचरो को दूर भेज दिया । उन्हे इसके लिए भी मना कर 
दिया कि वे न तो उनकी रक्षा करने अथवा बचाने के लिए ही आपें । इपके पश्चात 
वे क्रुद्ध भोड के समक्ष अकेले ही बड़े हो गये वे अपने उन विरोधियों का अत्यन्त 
धैये के साथ सामना करते रहे तो इतने कऋद्ध थे मात्रों उतके शरीर के टुफडे-टुकड़े 
कर देगे । 3.००००००००००० | 


दो वर्ष पूर्व उन्होने बेदों का अनुवाद करना आरभ्भ किया। वे इन का संस्कृत 
और हिन्दी में सर्वथा नृतन भाष्य लिख रहें है। हिन्दी में भाष्य लिखना इसलिये 
आवश्यक समझा है, क्योकि यह इस .,देश को अत्यन्त प्रचलित भाषा है । जर्मत 
संक्कृतज्ञ मेक्समूलर के लिये, जो हवयं वेदों का अनुवाद कर रह है, स्त्रामी जी के 
में भाष्य असीम सहायता स्रोत है। वह स्वयं दयानन्द से निरन्तर पत्राचार द्वारा 
सम्पर्क बनायें रश्बता है ।? आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर तथा प्राज्य विद्याओं 
का एक अन्य प्रकाश पुत्र मोनियर विलियम्स भी स्वामी दयातन्द का बहुत अधिक 
आभार स्वीकार करता है। भारत में रहते समय वह स्वयं स्वामी दयाननद तथा 
उनके शिष्यों से सुपरिचित हो गया था। 


मैडम ब्लैवेदरकी द्वारा प्रदत्त उपयगी पाद टिप्पणियां 





१- यह घटना किस स्थान की है, मह अन्वेषणीय है । 
२- स्वामी दयानत्द ओर मेक्समूलर का पत्र व्यवह्यार अभी प्रकाश में नही आया । 


( २४ ) 


उप्यु बत संदर्भ के कतिपय स्थलों पर लेखिका ने जो टिप्पणियां दी हैं वे इस 
इस प्रकार है-- 


१. “केशबचन्द्र सेन के सम्बन्ध में वे लिखती हैं- वर्तमान में ऐसा लगता है कि 
केशव सेन का दिमाग ही कुछ विक्षिप्त सा हो गया है और वे नृत्य करने वाले फकीर 
की भांति हो गये हैं। के अपने आपको पैगम्बर कहते हैं और एक गंवे तालाब में 
बेठफर चैतन्व, कुरान और बुद्ध की प्रशंसा के गीत दाते हैं। स्थत्रियोचित वेशभूषा 
धारण कर बे अपने साथियों के साथ एकः रहस्य पूर्ण नृत्य करते हैं. जिसे बे मा दुर्गा 
के प्रति अपती भक्ति प्रकट करने का हेतु बताते हैं। इस देवी को वे मात्ता, पिता तथा 
आता कह कर सम्बोधित करते हैं।” केशव की यह दशा उसे समय हो गई थे. जब 
वे ब्रह्मममाज के एकेश्वरवाद के सिद्धान्त से हुट कर परमहस रामकृष्ण के सम्पर्क मे 
आये और मा काली के भक्त बने । उस समय वे साकारोपासना का भी समर्थन करने 
लगे और विभिन्‍न पौराणिक देवी देवताओं को परमात्मा के हो विभिन्‍न दिव्य गुणों 
का साकार प्रतीक मानने लगे थे। वे चंतन्य के द्वारा प्रतिपादित नुत्य गान मय 
वेष्णव भक्तिवाद के भी समर्थक बन गये। भ० ला० भारतीय 


२. स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य पर मैडम को टिप्पणी 


“यह केद भाश्य बम्बई से माधतिक अंकों के रूप में सम्पादित और प्रकाशित होता 
भौर इसके द्वारा समृहित धन आयंस्माज अम्प्रई द्वारा संब्रालित स्कूलों ओर 
पुस्तकालयों के संचालन में व्यय होता है। पं० दयानन्द ने इस समय तक सारे भारत 
में ६० से अधिक स्कूल और पुस्‍्तकालय ह्थापित किये हैं। इन पाठशालाओं में संस्कृत 
का अध्ययन अनिवाय॑ है तथा ये स्वावलम्बी है ।” उक्त कथन में कई बातें तथ्य के 
विपरीत हैं| वेद भाष्य की बिक्री से प्राप्त धव का उपयोग भाष्य के आगे के अंश के 
उपने में ही व्यय होता था। स्वामी दयातन्द द्वारा स्थापित विद्यालयों की सख्या ६० 
कभी नही रही । सम्भवत: मैडम का आशय उस संभ्रण तक सारे भारत में स्थापित 
भायंसमाजो की संख्या रही हो जो ६० के लगभग हो सकती है। भ० ला० भारतीय 
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३. समोनियर विलियम्प पर सेडम की टिप्पणी 


प्रो० विलियम्स ने अपने दो वर्ष के भारत के निवास काल में सस्क्ृत के ग्रस्‍्थों 
अपने अनुवाद कार्य मे एक सद्दायक की सेवाये प्राप्त का । अन्तत. उन्हें स्वामी दयानन्द 
के सर्वश्रेष्ठ शिष्य युवक प० श्याम जी कृष्ण वर्मा सहायक के रूप में मिले । यह 
नव युवा हिन्दू अभी हल ही में आक्सफोर्ड गया है और उसने अग्रेज सस्कृतन्न 
मोलियरे विलियम्स को यशस्वी बनाया है और स्वय ने भी बोक्सफोड में प्रशला अजित 
की है । दो वर्षों में ही उसने ग्रीक और लैटित पर अधिकोर प्राप्त कर लिया है और 
इन भाषाओं की परीक्षा में युवक अग्रेज विद्याथियों को भी पीछे रख दिया हैं । अग्नेजी 
समाचार पत्रो मे इस युवक की प्रायः चर्चा रहती है। विस्तार के लिये द्रष्टव्य- 
प० श्याम जी कृष्ण वर्मा का जीवन चरित.- ले० डा० भवानौलाल भारतीय : प्रकाशक 
गोविन्दराम हासानन्द दिल्‍ली । 


सदरभे- २ “'थोडे समय बाद थियोसोफिकल सोसाइटी को शाखाये भारत तथा 
श्रीलंका में भी स्थापित हो गई । यूरोपीयनों की अपेक्षा इस सोसाइटी में बौद्ध और 
ब्राह्मण संदस्यो की सख्या कही अधिक है। सोसाईटी के ताम के साथ निम्न उपशीष॑क 
जोड दिया गया - “मानवता का भ्रातृत्घ । स्त्रामी दयानन्द द्वारा स्थाय्रित आयंसमाज 
के साथ, जो एक धािक और सुधारक संगठत है, सोसाइटी का जीवस्त पत्र व्यवहार 
हुआ और दोनो सस्थानों के व्लोेच परस्पर सहयोग करने का समझोता भी हुआ। 
ततृपश्चात्‌ न्यूयार्क की थिथोवरोफिकर्व सोसाइटी की प्रमुख समिति ने निश्चय किया 
कि एक विशिष्ट प्रतिनिधि मण्डल की भारत भेजना चाहिए जो वहा जाकर सस्कृतज्ञो 
के मार्मदर्शन मे वेदों की पुरातन भाषा, वहां की पाण्डुलिपियो तथा योग के चमत्कारो 
कं! अध्ययन करें । इसके लिये उन्होंने स्यूपाक की सोसाइटी के अध्यक्ष, दो सचिवों 
त्तथा दो सभासदों को चुना । १७ दिसम्बर १८७८ को इस प्रतिनिधि मण्डल ने 
न्यूयार्फ से लंदन होते हुए बम्बई के लिये प्रस्थान किया और अपने गन्तव्य स्थल 
( बम्बई ) पर फरवरी १८७६ में पहुंचा । 


संदर्भ-३ “ज्यों ही हमने बम्बई की धरती पर कदम रखा, हमने स्वामी दयानन्द को 
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एक तार देकर अपने आगमन की सूचना दे दी। क्योंकि हम उनसे प्रत्यक्ष भेंट करने 
के लिये अतीव उत्सुक थे। तार के उत्तर में उन्होने हमें सूचित किया कि वे इस समय 
हरिद्वार जा रहे हैं जहा उस वर्ष (कुम्भ के कारण) हजारों लाखों तीथं यात्री एकत्र 
होगे । उन्होंने यह भी कहा कि हम हरिद्वार न जावें, क्‍योंकि वहां हैजा फूट पड़ने 
की पक्की संभावमा है। उन्होनें हमें हिमालय के पाद प्रदेश में पजाब में एक स्थान 
पर आने के लिये कहा, जहां एक मास के भोतर उनसे हमारी भेंट होतों थी ।' 


इस अनुच्छेद को लिख कर मैडम ने इस पर निम्न पाद टिप्पणी लिखी है - 
'हा शोक, यह बात तो १८७६ की है। उसके पश्चात्‌ तो सेतु के नीचे से बहुत सा 
जल बह श्ुका है। एक अग्रेजी मुहावरा -- 


स्वामी दयानन्द का हमारे प्रति रूख बदल गया है। तब तो वे हमारे मित्र और 
सहयोगी थे किन्तु अब थियौमोफिकल सोसाइटी के दोनो सस्थापकों - कर्नल आल्काट 
तथा इद बक्तियों की लेखिका के घोषित शत्रु है। ऐसा लगता हे कि थियोसोपिकल 
सोसाइटी से सुरक्षात्मक दोनो प्रकार का गटबस्धन करने के पर्चातु स्वामी दयानन्द 
को आशा थी कि सोक्षाइटी के सभो सदस्य - ईसाई, ब्रह्मणगत वाले तथा बौद्ध उन्हें 
सर्वोच्च नेता तथा शास्ता के रूप में स्वीकार कर लेगे तथा वे लोग आये समाज के 
सदस्य बन जायेगे । यह कहना अनावश्यक ही है कि ऐसा होता असम्भव ही था । 


थधियोसोफिकल सोसाइटो अपने सदस्यो के धामिक विश्वासों में हस्तक्षेप ने करने 
के सख्त नियम पर टिकी हुई है । इस सस्था में सहिष्णुता की सर्वोच्च मात्रा पाई 
जाती है यहां तक कि धियोसोफिकल सोसाइटी पूर्णतया दाध्मनिक उद्देश्यों को ही 
स्वीकार करती है। यह जाति, विश्वास या वर्ण (या राष्ट्रीयता) से निरपेक्ष मानवता 
के भ्रातृुभाव के सिद्धान्त में विश्वास रखती है तथा लोगो के व्यक्तिगत धामिक 
विश्वासों से उसका कुछ लेना देना नही है। स्वामी दयाननन्‍द को यह अनुकूल नहीं 
पडता । वे चाहते हैं कि या तो सोसाइटी के सभी सदस्य उनकी अधीनता स्वीकार 
करे या उन्हे वहां से निष्कासित कर दिय जाय | यह स्पष्ट ही था कि न तो सोसाइटी 
के अध्यक्ष और व उसकी समिति को ही यह मांग स्वीकार हो सकती थी । प्लोसाइटी 
के सभी सदस्यों ने चाहे वे ईसाई, स्वतंत्र तक करने बाले, बौद्ध तथा विशेषतया 
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ब्राह्मण थे, इसके विरूद्ध विद्रोह कर दिया और आग्रहू किया कि आयंसमाज तथा 
सोत्ताइटी के गठबन्धन को भंग कर दिया जाय । यह देखकर कि उनके हाथों से सत्ता 
ओर जधिकार फिसलता जा रहा है, स्वामी दयानन्द ने सोसायटी के खिलाफ फतवा 
दे दिया तथा उनके साथी सहयोगी हर गली के छोर पर उसके अपशब्दों की वर्षा 
करने लगे । इसका परिणाम यह निकला क्रि आयंप्तमाज में विद्यमान प्रबुद्ध तत्व ने 
कटटरपन्थी स्वामी से अपने सम्बद्ध तोड़ लिये और सोसाइटी से ज ड़ गये । स्वामी 
दयान्तद हमारी सोसायटी को विश्वासहीन फिरनंगियों की जमात कहते थे । 


इस पादटिप्णी पर ग्रन्थ के सम्पादक ने लिखा है- “स्वामी दय।नन्‍द और थियोत्तीफिकल 
सोसाइटी के आरम्भिक सम्बन्धों के बारे मे कर्नल हेनेरी स्टील आल्काट ने अउनी 
पुस्तक मोल्ड डायरी लीब्ज खण्ड १ अध्याय २५ में लिखा है।” 


हमारा विचार- यह कहते की आवश्यकता नही कि मैंडम की स्वामी दयानन्द और 
आययंसमाज विषयक उपयु फत ठिप्पणी नितान्‍्त भ्रामक तथा पूर्वाग्रहयुक्त है। बार्य 
सप्ताज का सोसाइटी से सम्बन्ध विच्छेद कित परिस्थितियों मे हुआ, इसकी ययथार्थ 
जानकारी के लिये द्रव्टव्य- नवजागरण के पुरोधा : दयनन्द सरस्वती का प्रांसमिक 


स्थल 


संदर्भ-४ “पाताल” शब्द का अभे अधो लोक होता है। इस शब्द के विषय में 
ससकृत के एक विद्वान स्वामी दयान॑न्द सरस्वती ते, जितके बारे में मैंने अपने द्वितीय 
पत्र में लिखा है, एक नया रोचक भअनुसधान किया है। यदि इसका समथथत्र भाषा 
चेज्ञानिक कर देते हैं, जिसकी पूरी आशा है, तो इस शब्द के अर्थ की यह शोध और 
भी रोचक बत जायेगी । दयानन्द यह बताते है कि प्राचीन आर्यो को न कैवल अमेरिका 
का पता ही था, वे वहा पर गये भी थे ।! इसी अमेरिका को प्राचीन ग्रन्थों मे पाताल कहा 
गया है जिस का अर्थ होता है निम्न लोक, किन्तु कालान्तर में पाताल का अर्थ बिकृत 
होकर नरक घाची बत गया। स्वामी दयानन्द अपती धारणा का समर्थन प्राचीन शास्तत्रो के 
अनेक उद्धरणो से करते है, खास तोर से कृष्ण तथा उनके प्रिय शिष्य अजु ते के उत्राख्यानो 

१-- सत्याथ्थ में ऐसे प्रमाण दिये गये है जिनसे प्राचीन आरयों का अमेरिका गमन सिद्ध 


हीवा है । 
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से । अजुत जी पाच पाण्डवों में से एक था, कि उनके बारे में प्राप्त इतिहास में कहा 
गैया है कि चन्द्रवंश का यह राजकुमार अपनी यात्रा के दौरान प्राताल गया था और 
बहां के राजा नागराज की विधत्रा पुत्री उनोती से विवाह किया था। पिता और पुत्री 
के नामों की तुलना करने से हम निम्न निष्कर्षों पर पहुचते हैं और इनसे स्वामी 
दयानन्द की धारणाओं की ही पुष्टि होती है । 


अमेरिका के मूल निवासी मे क्सिकन इण्डियन जादुगरो को आज भी '“तामुआल' 
ताम से पुकारा जाता है। असीरिया और चाल्डिया के नागगलों की भाति जो वहा के 
मंगाई लोगों के मुखिया कहलाते थे, मैविसकों के नाग्ुआल भी पुरोहित और जादूगर 
दी के काम एक साथ अंजाम देते है । इनकी सेवा में कोई दैत्य रहता है जो प्रायः 
सांप या मगर का वेश धारण किये रहता है। यह उस नागुआल का वशज माना 
जाता है, जो सांपीं का राजा थो। मैंक्सिको के बारें में लिखते वाले लेखक एबे 
ब्रासियर डि बौरबोग नें अपने ग्रन्थ में पर्याप्त लिखा है। वह कहता है कि नागुअल 
दुष्टात्माओ के सेवक होते हैं और ये आत्मायें थोड़े समय तक उनकी रक्षा करती है । 
सस्कृत में सांप को नांग कहते हैं ओर बुद्ध के इतिहास तथा पुराणों में नागराज' 
का बहुश: उल्लेख मिलता है। परम्परा से यह प्रसिद्ध है कि अज ने ने ही पाताल 
लोक में नागपूजा की प्रथा प्रचलित की थी। इस प्रकार एक ही केंनद्र पर आने वाले प्रमाण 
यथा नामो में मिलने वाली समानता वस्तुतः आश्चयं जनक है और यह भआाश्च॑यं तब बढ़ 
जाता है जब हम देखते है कि नागराज को लेकर प्राप्त यह शब्द साम्य धरती के दो पृथक्‌ 
तथा विपरीत छोरो में उपलब्ध होता है। हमारे भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान निश्चय 
ही इस ओर जाना चाहिये । 


अर्जुन की पत्नी 'उलोपी का ताम तो विशुद्ध प्राचीन मैक्सिकन है । अब यदि 

हम स्वामी दयानन्द की उपयुक्त आपत्ति को अस्वीकार करते है तो ईशा के बहुत 
पूर्व सस्कृत पाण्डुलिपियों में मिलने वाले इस शब्द की कोई संतोषप्रद व्याख्या करना 
हमारे लिये कठित हो जायेगा *“*'“' इस प्रकार के शब्द साम्य को आकस्मिक 
बताना तो अतिवादिता ही होगी | अत: जब तक कि कोई भाषा वैज्ञानिक उपयुक्त 
उपपत्ति का खण्डन न करे, रवामी दयानन्द की उपयुक्त धारणा को सर्वाफ्ठिक तर्क 


(२६ ) 


पूर्ण मानना ही होगा। इपके अतिरिक्त स्व्रामी दयानन्द यह भी कहते है कि 
५००० वर्ष पूर्व जब अजु न अमेरिका गया था तो उसका मार्ग साइवेरिया और 
बेरिगस्टेट्स होकर ही था । 


स्वामी दयाननन्‍द के द्वारा वण्ति अजुन उलोयी विवाह प्रसंग और भारत 
अमेरिका के प्राचीन सम्बन्धों वो पुष्टि मे लिखी गई मैडम की उपयुक्त टिप्पणी 
निश्चय ही पर्याप्त तथ्यपूर्ण ए4 विश्वसतीय है । 


सदर्भ-४ “ प्रो० मेक्समूलर ने भारत की एक झलक भी नही देखी है, किन्तु बही 
एक तनि्णायक की भाति बेठकर भारतीय इतिहास के कालक्रम का स्वय की धारणा के 
अनुस्तार निर्धारण करता है, और यूरोप के लोग उसके निर्णयों को देवी व!णी मानकर 
स्वीकार कर लेते है। इस प्रशसित जरमत सल्कृतज्ञ द्वारा निर्धारित काल क्रम को 
प्रामाणिक्ता पर विचार करते समय मैं यह कहने से बिरत नहीं हो सकती कि 
सैक्समुलर की स्थापनाये कितने दु्बंन आधार पर टिकी हुई है ओर जब वे इस 
या उस पाण्डुलिपि के टेखत काल का निर्धारण करते है तो उनके निप्कर्षों को हम 
विश्वसनीय क्यो नहीं समझते ? भारत का जो वर्णन मैं प्रस्तुत कर रही हु उस प्रसग 
पे शायद पाठकों को मेरी यह टिप्पणी अगासमिक ही लगती होगी, किन्तु यह स्मरण 
रखना होगा कि यूरोप के अन्य देशों की हो भाति रूस के लॉग भी भाषा विज्ञान के 
इस पण्डित (मैक्समूलर) के प्रति अत्यन्त प्रशंसा भाव रखते है कलर इसका कारण हैं 
इस विद्वान्‌ (मैक्समूलर) के ऋतटुकार अनुयायियों द्वारा व्यक्त किये गये बे प्रशसापूर्ण 
उद्घार जो सर्वत्र प्रचारित किये गये है । 


वदाहरणाथ, जहां तक स्वामी दय नन्‍्द के बेद भाष्य का सम्बन्ध है प्रथम तो 
उसे कोई पढता नही, सम्भवत उसके बारे मे बहुत कम लोगो की जानकारी है, और 
इसी कारण मै प्रो० मेक्समूलर को भाग्यशाली मानती हू | मै यथा सम्भव अत्यन्त 
संक्षेप से एतद्विषयक मूल बिन्दुओ को प्रस्तुत करू गी। 


अपने साहित्य (ग्रन्थ) में प्रो० मंक्सभूलर ने अपनी स्थापत्ता प्रस्तुत करते हुए 
कहा है कि भारतवासी आरयों को ईश्वर विषयक ज्ञान बहुत धीरे-धीरे तथा क्रमशः 
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प्राप्त हुआ था और ऐसा कह कर वे यह सिद्ध करना चाहते है कि वेद उतने प्राचीन 
नही हैं ज॑सा कि उनके कुछ साथियों का मानना है। अपने इस नवीन सिद्धान्त की 
पुष्टि मे कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण साक्षियां प्रस्तुत करने के पश्च'त्‌ वे जिस तथ्यात्मक 
निर्णय पर पहुचे है वह उनको दृष्टि से निविवाद है। वे मत्र सहिता मे प्रयुक्त शब्द 
'गहिरण्यगर्भ की और संझेत करते हैं जिसका भर्थ वे स्वर्ण करते हैँ और कहते है कि 
वेदों का वह भाग जो छनन्‍्दस कहलाता है ३१०० वर्ष पहले प्रादृभू त हुआ, इसलिए 
मंत्र भाव की रचना का काल २६०० वर्ष से पहले मानना ठोक नही है । इतना ही 
तही, वह मत्र भाग का भी भाषा वंज्ञानिक और कालक्रम के अनुसार विभाजन 
करता है। और इस मंत्र भाग में “हिरण्यगर्भ' शब्द के प्रयोग को देखकर मत्र 
सहिता को इससे भी अधिक प्राचीन मानने वालो के मत को असंगत कहता है और 
स्वयं की घारणा की विजय घोषणा करता है। उसके अनुसार प्राचीन आर्गो को 
स्वर्ण का कोई ज्ञान नहीं था, अत यदि मत्र में स्वर्ण का उल्लेख है तो भानना होगा 
कि इस मत्र का रचनाकाल अपेक्षाकृत नवीन है। 


किन्तु इस प्रसंग में इस विख्यात सस्कृतज्ञ का मत बहुत कुछ दोष पूर्ण है । 
स्वामी दयानन्द और वबृसरे पण्डित, यहा तक कि वे भी जो अब स्वामी जी के विरोधी 
है, यह सिद्ध करते हैं कि मैक्समूलर ने ' हिरष्यगभ” पद के अर्थ को पूरे तौर पर 
गलत ही समझा है। मूलतः 'हिरण्य' का अथथ सोना नहीं होता और जब हिरण्य के 
साथ 'गर्भा शब्द जुड़ जाता है तब भी यह उक्त और वेदो की प्राचीन सरकृत मे यह 
कही नहीं मिलता | इस्त प्रकार प्रोफेसर मैक्समूलर का प्रतिभाशाली पाणिहित्य प्रदशंन 
व्यर्थ गया । इशस्र श्म्द का अर्थ प्रकाश के बर्थ में लिया जाना चाहिए जिसे रहस्यात्मक 


अर्थ में -ह्ाव को श्रतीक कहेगे, जिस प्रकार कि कीमियागरो की दृष्टि में प्रकाश को 
सूक्ष्म स्वर्ण को प्रतीक माना जाता है जिसकी किरणों से वे स्थल धातु को प्राप्त करने 


की आशा रखते हैं। “हिरण्य” के साथ “गरभं” पद जुड़ कर वह प्रकाशमान या 
(दिव्य गर्भ' का वाचक हो जाता है जो वेद के अनुवार आद्य तत्व का सकेत देता है । 


जिसके गर्भ में (जिस प्रकार स्वर्ण की स्थिति धरती के गन में होती है) देवी ज्ञान 


तथा सत्य का प्रकाश रहता है। इसे ही ससार के पापो से मुक्त आत्मा का सार 
तत्व कहा जाता है ।* 


१- विवेचन द्रिण्पगम समवतंताग्रे” मत्र के सदर्भ में है । 


आर्य शिक्षा पद्धति और स्वामी दयानन्द 
डा० सत्यवीर विद्यालंक्रार, ७८-एम०सी० कालोनी, हि8घार । 


१. प्रस्तावना- सृष्टि के रचयित्ता परमात्मा ने इस दुनिया में असंख्य पदार्थो 
का निर्माण किया है। इनमें सबसे सुन्दर तथा बुद्धिमानु रचना मनुष्य के रूप मे की 
है। इस मानव की योति में प्राणी को के और भोग दोनों का अवस्तर मिला है जब 
कि ओर कोई योनि (रचन।) ऐसी नही है । हा, उन्हें केवल भोग योनि कह सकते हैं । 
प्रश्न पैदा होता है कि यह मनुख्य कौन है ? 'मत्वा कर्माणि सीच्यति इति मनुष्य 
जो बुद्धिपू्वक किचार करके कार्य करे बह मनृष्य है । इस मनुष्य की बुद्धि के  रैरास 
का क्या साधन है ? उत्तर है, इस मनुष्य को बुद्धि के विकास के लिए तथा उसके 
सम्यक्‌ प्रयोग के लिये शिक्षा आवश्यक है, क्योकि यही एक साधन है जो मनुष्य को 
ज्ञानवानू बनाकर उसे वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य बनाती है। जो मनुष्य होकर 
भी विद्या नहीं पढ़ा बह पशुओ के समान है । इस लिये कहा है-''विद्या विहीनः 
पशु! । अत. स्पष्ट है कि विद्या पढ़ना प्रत्येक का कत्तंव्य है । 


२. शिक्षा की परिभाषा- स्वामी दयाननद के अनुसार शिक्षा 'जिक्षसे विद्या 
सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता आदि की बृद्धि होवे और अविद्या आदि दोष छूटे, 
उसको शिक्षा कहते है । शिक्षा प्रहण करने से मनुष्य मे अच्छे और बुरे के चिन्तन के 
साथ-साथ धारमिकता आ जाती ।* जिससे मानव का सर्वागीण विकास अर्थात्‌ शारीरिक 
विकास, मानसिक बिकास तथा बौद्धिक विकास हो सके घही उत्तम शिक्षा 
कहलाती है । 


३ शिक्षा का उद्देश्य- बालक के शरीर, मन और बुद्धि का डबित बिक सं 
के प्रकाश में सृष्ठि को समझकर उसमे अपनी भूमिका निभाने का आत्मविश्यस, 
अपनी आजोबिका के लिये परोपजीवी बनने की भपेक्षा स्वयं आत्मनिर्भर अर्थात्‌ 


अपने पैरो पर खड़े होने का साहस अन्याय-अंत्याचार तथा शोषण रहित समता- 
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नि-त- 


१-- नीतिशतकम्‌ 

२-- स्वमन्तव्यामन्तब्य प्रकाश 

३-- “विद्या फा फल यही है,कि जो मनुष्य को ध्ामिक होना अवश्य है ।' ब्यवहेर 
भानु । 


( ३२ ) 


मूलक प्रबुद्ध समाज का निर्माण, किसी भी व्यक्ति विशेष या वर्ग विद्वेष से स्वंथा 
दूर रहकर सर्वधूतहित की कामना, मानवता, मानवीय मूल्य और मानवीय सवेदना 
का आदर सम्मान तथा अपनी राष्ट्रीयता ओर अस्मिता का उचित अभिमान ल्था 
उपयुक्त गौरव अनुभव करना है। चिन्तन पूर्वक बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि 
विरुद्ध अन्धविश्वासों तथा प्रदर्शन व पाखण्ड से दूर रहते हुये तक वित्क पूर्वक 
विज्ञान सम्मत विचारधारा तथा तथ्यो को ही अगरीकार करना भी शिक्षा का उद्देश्य 
है। गुण-दोष, सतु-असतू, हानि लाभ, कत्तंव्य अकत्तंव्य पाप-पुण्य का विवेक 
उत्पन्न करने का सामर्थ्य पैदा करना भी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। अर्थात्‌ 
जितने भी उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वे सब विद्या अथवा शिक्षा से ही 
प्राप्त किये जा सकते है।भाव यह है कि मनुष्य को मानसिक और बौद्धिक दोनों 
दृष्टियो से समर्थ बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वेद में शिक्षा का उद्देश्य 
बताते हुये लिखा है.- 


अपामीवामप स्तिघमपसेषत दुर्भ तिम्‌ । 
आदित्यासों युयोतता नोह>हस ॥३ 


छात्र अपने अश्षण्ड शक्ति सम्पन्त आचाय॑ से प्रार्थना करता है कि आय शिक्षा 
के द्वारा हमारे शारीरिक रोगो ब दुण्यंबसनों को हिंसा आदि की वृत्तियों मे पूर्ण 
मानसिक प्रवृत्तियों को, बौद्धिक अज्ञान के अन्धकार को दूर कर दीजिये | जिससे मैं 


परापमयी भावनाओं से सवंथा पृथक्‌ रहकर अच्छी शिक्षा को पाकर श्रेष्ठ मानव 
बत जाऊ । 


विद्या की परिभाषा बतलाते हुये लिखा है “वेत्ति यथाक्तत्व पदाथे ह्वहूप यथा 
सा विद्या, ? अर्थात्‌ जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को बोध होवे वह विद्या कहाती 
है । सस्कृति का अथ शुभ गुणो, पवित्र संस्कारों तथा मान्वीय मूल्यों का प्रहण और 
अशुभ गुणों तथा कुसस्कारों का त्याग है। सभ्यता का अर्थ सद्व्यवहार तथा शिष्टना 





१-- सामबेंद-३-६५ 
२-- सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास 
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का ग्रहण तथा अशिष्टता का त्याग है। जो पश्चात रहित, न्‍्यायाचरण, सत्य 
भाषणादि युक्त आचरण है वह धर्म है। इन्द्रियो को विषयों के सुख में न फसाना, 
इ नेद्रयो को सवंथा नियन्त्रण मे रखना जितेद्रियता कहलाती है। जिससे तत्त्व के 
स्वरूप का ठीक ज्ञान न हो अन्य मे अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या है। इस अविद्या से 
उत्पन्त दोषों को छुडाने व,ली शिक्षा कहलाती है। 


विद्या के सम्बन्ध में उपनिषद्‌ में कहा है -- 'सा विद्या या विमुक्तये, 
अर्थात्‌ मानत्र को आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले साधन का नाम विद्या है। 
विद्या वह्दी है जिससे मुक्ति मिल जावे । वेद मे लिखा है ' विद्यया$मृतमश्नुते”' अर्थात्‌ 
विद्या से अ मृत अर्थात्‌ मोक्ष प्र'प्त होता है । विद्या ग्रहण की पूर्णता के सम्बन्ध में 
व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रत्थ महाभाष्य मे लिखा है “ चतुशि: प्रकार विद्योपयुक्ता भवति, 
आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति ।”” इसका भाव 
यह है कि विद्या चार प्रकार से पूरी होती हैं। प्रथम गुएमुख के द्वारा पढने से विद्या 
का एक भाग पूरा होता है | दूसरा गुर के द्वारा जितना पढ़ा उतना स्वयमेव पढ़ता । 
तीसरा जितनी विद्या गुरु से पढ़ी है उतना ही समय निकाल कर किसी को प्रढा देना । 
चौथा जितना गुरू से पढा है और जो पहाया है, उसको अपने व्यवहार मे क्रियान्वित 
करना । इन चार विधियों से विद्या बी पूर्णता होतो है तथा बह व्यक्ति विद्वान 
कहलाने का अधिकारो बनता है। यह बात स्वमान्य है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, 
समाज निर्माण, आशयिक एवं भौतिक उन्नति का साधन है, तथापि पुरातन ऋषियों के 
अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य के पशुत्व को मिटाकर उसे देवत्व प्रदान करे। जो 
मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व भौतिक उन्नति करके उसके जीवन का सर्वागीण 
विकास करें। 


भाव यह है कि शिक्षा का महत्व सदा रहा है और रहेगा । मनुष्य के सफलता- 
पूवंक जीवन यापन तथा राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भो से जोड़कर शिक्षा मानकता 
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का हित सम्पादन करती है। स्वामी दयासन्द के अनुपार “विद्या विल्ास मनसों 
धृतशील शिक्षा,” विद्या के विलासी, धंयंशील व्यक्ति पैदा करना हो शिक्षा की 
साथंबता है । 


४. मानव-निर्माण- मनुष्य जब तक वास्तव मे मनुष्य नही बने तब तक 
देश का अथगा विश्व का निर्माण करना असम्भव है| मनुष्य के ठीक प्रकार से निर्माण 
के बिता विश्व में शान्ति की स्थापना की कामता करना भी व्यर्थ है। क्योकि समार 
में जो कुछ अशान्ति या छीना झपटी मची है उत्तका कारण वस्तुत. मनुष्य स्वय है| 
कारण यह है कि ससार का जितता लाभ या हानि मनुष्य कर सकता है इतना दूपतरा 


कोई प्राणी नहीं कर सकता । 


यह बात ठीक है कि बाल्या स्थ में बच्चे पर पडा हुआ छोटा सा सस्कार भी 
अमिट रहता है और वह योवनावस्था में ६हुत दृढ़ बत जाता है । यही कारण है कि 
बचपन को उत्तम बनाने के लिए १६ में से ११ सह्क्रार बत्यत में करते का विव्ात 
किया गया है। ऋषियों ने मानव जोबन के आध्रार शिशु जीवन को सुन्दर एवं 
पत्रित्र बनाने की तरफ पूरा ध्यान दिया था। जब बचयन की प्रत्येक क्रिया पर विशेष 
ध्यान दिया जाता था तभी मनुष्य का ठीक निर्माण होता था | यह मातव निर्माग की 
प्रक्रिया आय प्रणाली के अन्तर्गत आश्रम जीवन पद्वति में ही निहित है | यहा के जीवन 
में वेद शास्त्र आदि की आस्तिकता, सात्विकता तथा सयम का प्रभाव बालकों के मन 
तथा बुद्धि पर डष्ला जाता है। वेद में लिखा है, 'मनुभंव,? अर्थात्‌ हे बालक तू 
उत्तम विद्या को प्राप्त करके मनृप्य के लिए उपयोगी सब गुणों को धारण करके 
अच्छा मनुष्य बन , राष्ट्र को सब प्रकार की उन्नति के लिये मनुष्य के निर्माण की 


सर्वप्रथम आवश्यकता है । 
५. पात्रता या दीक्षा- वैसे तो विद्या पढ़ने का सबको अधिकार है तथापि 
पात्र (योग्य) को हो विद्या पढानी चाहिये। पात्रत्रा अर्थात्‌ शिक्षा ग्रहण करने के योग्य 
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था पात्र बनना। यह शिक्षा ग्रहण करने से प्रथम आवश्यकता है। शिक्षा तो ज्ञान 
विज्ञान का प्रकाश है | यह विद्या का प्रकाश द्विविधा तथा भ्रास्ति से रहित हो और 
इसमें किसी भी प्रकार की मलिनता या धुन्धलापत न आवे इसलिप्रे पूर्ण विद्वान 
आचाय॑ के पास ही त्रिद्या ग्रहण करती चाहिये | जिस गुरु को स्वय स्पष्ट ज्ञान नहीं 
है, गहू शिष्य को क्‍या सिखायेगा ? इस सम्दर्भ मे एक कहावत प्रचलित है- “गुर 
कीजे जान पानी पीजे छान । अर्थात्‌ अच्छे गुरु की खोज करती चाहिये, तदी पी 
को गृह धारण करे । इस काये में माता पिता था अभिभावक सहायक हू।व हू । 
सम्भवत, यही कारण था कि गुरुओ की प्रसिद्धि होती थी तथा गुरु परम्परा का 


विशिष्ट मह॒त्व चलता धा । 


विद्या प्रदान करने के लिए शिक्षा से पहले दीक्षा आवश्यक है । बिता दीक्षित 
हुगे जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, वह अपवित्र पात्र में पवित्र वस्तु डालने के समान 
अपवित्र हो जाती है। इसलिये गृह आश्रम में प्रवेश के समय ही उपतयत संस्कार 
तथा वेदारम्व सस्कार के द्वारा सबंप्रथम छात्र को दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा के 
सम्बन्ध मे मनु ने लिखा है-- 


उपनीय गुरु.शिष्य शिक्षयेच्धौचमादित: । 
आचार मग्नि कार्य च सन्ध्योपासन मेद्र च ॥7 


इसका भाव यह है जि सबसे पहले आचार्य अपने भावी शिष्य का बन्नोपवीत 
संस्कार करे और उसके ढाद उसको शुद्धि का ढंग सिखाये । छात्र को शारीरिक शुद्धि 
के साथ, बाचिक और मानसिक्र शुद्धि के द्वारा उसके मन, बचन तथा क्रिया कलाप 
अथवा कर्म में शुद्धि लाबे। उसके आहार-विहार अर्थात्‌ भोजन तथा रहत-सहत के 
सब दोषों का निवारण करके उसे सदाचार पूर्वक जीवम व्यतीत करने की शिक्षा देवे । 
इसके पश्चात्‌ उसको सन्ध्या, उपासना तथा यज्ञ आदि को शिक्षा देबे । ईश्वर जो 
सबका परमगुरु है व विद्या और बुद्धि का प्रदाता है, इभलिये उसक्री उय्रामना की 
पति सिखलाये | छात्र की बुद्धि और विवेक उत्सन्‍्त करने के लिये यम तथा नियम 
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आदि की शिक्षा देवे । आचार्य यास्क्र ने शिक्षा के इप रहस्य को निम्तलिखित 
प्रकार से प्रकट किया है- 


विद्या वै ब्राह्मणममाजगाम गोपाय मा शेव्िष्टेडह मस्मि । 


असूय कायानुजवेध्यताय न मा बरया वीयंवती तथा स्थाम ॥ 


बमेव विद्या: शुचिमग्रभत्तं मेधाविन ब्रह्मचर्योपपस्नम्‌ । 
यस्ते न द्रुहयेत्‌ कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ 


आचाये यास्क कहते है कि योग्य शिष्य को ही विद्या पढ़ाने से विद्या की सफलता 
है। यहा आलकारिक रूप में योग्य शिष्य का वर्णन किया है। वास्तव में ब्राह्मण का 
अक्षय कोष विद्या होती है। उस योग्य शिष्य को पढाना चाहिये जो मनसा, वाचा 
करमंणा शुद्ध हो, कुटिलतादि दोषों से रहित हो, मेधावी, जितेन्द्रिय हो, द्रोह बुद्धि त 
रखता हो, गुणों मे दोषारोपण की बुद्धि न रखता हो, सरल स्वभाव का हो, गुरूभक्त 
हो और थिद्या प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला हो । इसीलिये शिष्य के लिये एक्र 
सुन्दर शब्द का भ्रयोग प्राचीन शास्त्रो मे मिलता है- “जिज्ञासु ।” जिसमे कुछ सीखने 
अभ्यास करने की उत्कट इच्छा हो उसको सिखाने से ही लाभ होना सम्भव है और 
वही कुछ सीख भी सकता है। 


यह तथ्य है कि विद्या कभी गुरु द्वारा घोटकर नही पिलायी जा सकती । इस 
पर भी इतना अवश्य है कि जिज्ञासु को सरलता से कम परिश्रम में ही बहुत भधिक 
सिखाया जा सकता है। छात्र को जिज्ञासु बनाना ही दीक्षा का तात्पयं है। इसके साथ 
ही इस कथन में तनिक भी सन्देह नही कि पात्र को दी हुई विद्या फलती-फूलती है 
तथा कुपात्र को विद्यादान की कोई उपयोगिता नही । शास्त्रों के अनुसार “सर्वषामेव 
दानाना ब्रह्मगत विशिष्यते” अर्थात्‌ विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है । तथापि यह विद्या 
का दान पात्र को ही देना श्रेयस्कर है। इस कथन का तात्पर्य किसी पर विद्या ग्रहण 
की पाबन्दी लगाना या किसी को विद्या अध्ययन से रोकता नहीं है । 
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उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि ब॑ किक शास्त्रों में विद्या पठने का अधिकार तो 
माौतव मात्र को उसी प्रकार है, जिस प्रकार परमेश्वर प्रदत्त वायु, जल, भूमि आदि 
पर सबको समान अधिकार है। फलत. यह पौराणिक मान्यता सर्वथां अवैदिक है कि 
स्त्रियों व शूद्दों को बेदादि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है । किन्तुं जन्म किसी 
भी कुल में हुआ हो, विद्या का अधिकारी वही है, जो शिक्षा प्राप्ति से पूर्व दीक्षा को 
प्राप्त कर लेता है । बिना दीक्षा के किसी भी कुल में उत्पत्न शिष्य को कदापि नहीं 
पढ़ावा चाहिए । 


६. प्रारम्भिक परीक्षा : जिज्ञासु छात्र की यह परीक्षा गुर के द्वारा प्रारम्भ 
में हो ली जाती थी। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो शिष्य 
बनकर पढने के लिए गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहता है, उसकी गुरु क्‍या परीक्षा लेता 
होगा ? स्पष्ट है कि यह प्रवेश के समव ली जाने वाली परीक्षा किसी विषय विशेष 
की जानकारी से सम्बन्धित न थी अपितु प्रबेशाथी की पात्रता की परीक्षा थी। इस 
समय शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण भाव की परीक्षा ली जाती थी । भ्रत्येक प्रवेशार्थी 
को इस परीक्षा से गृजरना पड़ता था, क्योंकि गुरु भी वर्तमान काल की भाति हर एक 
को न तो प्रवेश देते थे ओर ज्ञ पढाते थे। इस समय फीस के लोभ से प्रवेश नहीं 
दिया जाता था, अपितु विद्या ; के लिये प्रवेश दिया जाता था। ग्‌ जन पूर्ण रूप 
से परीक्षा करके ही शिष्य के लिए अपने अग्राप्न ज्ञान के भण्डार को उद्घादित करते 
भे। इस विषय में आचाये यास्क ते लिखा हैं-- 


मावेयाकरणाय, तानुषसन्नाय; अनिदविदे था नित्य हंयविज्ञासुविज्ञानिउसूया । 
उपसन्‍्नाय तु निश्नू यातु यो कोल बिन्नातु स्थात्‌ मेधाविने तपस्विने वा ॥? 


अर्धात्‌ जो व्याकरण का शञात्ा न हो, जो गुरु के पात्त आकर न सीखना चाहता 


हो, जो इस निरूक्तशास्त्र को समझने कौ योग्यता न रखता हो । उसे विद्या व दे क्योंकि 
विद्या प्रसंग में मूखें की सदा निन्‍्दा होती है । जो यूरु के पास श्रद्धा, भक्ति से आया 
हो और जो मेधावी हो ऐसे शिष्य को ज्ञान देना चाहिए । 


१-- निरुक्त २-१ 
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७. उपाध्याय तथा आचार्म : पुरातन शिक्षा पद्धति का विश्लेषण करने से 
पढ़ा चल्नढा है-कि शिक्षा: प्रदान करने वाले गुरुओं की भी श्लेंगीर बनी होती थीं। यह 
श्रेश्नी या. विभाजव उन्तकी।योग्यवा के आधार पर होता था । इसमें किसी विशेषे स्थान 
वर रहडे, यो, राजंदरबार ओऔदिः में रहने: अंर्थवीं अस्ये किसी प्रकार कौ भौगोलिक 
पद्चिकिप्रक्ति में; रहेने सेह्रातय नहीं था. यह तो 'सेंवेल विशुद्ध योग्यता पर आधांरित 
था.। इस्ीलिग्रे साधारंण-शिक्षके के लिगे उपाध्यार्य औरि विशेध यौग्यता बॉले शिक्षक के 
लिग्रे आचाय॑ शब्द का प्रयोग. किये जाता था । इसी प्रकार गृहकुल, ओऑचोयंकुंस तंथा' 
आश्रम आदि शब्द भी अलग-अलग स्थिति के शिक्षणालयों के सूचक थे । उंक्ते प्रफार 
के गृह विद्वान तथा हितकारी होते थे | स्वामी जी ते .इस प्रकार के विद्ञनू के सम्बन्ध 
में लिखों है-- “विद्वान” नाम उसका है जो अथे सहित विद्या को. पढ़के वैसा आचरण 
करे, कि जिससे पं, अर्थ काम, सोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌-हो सके । 
इसी को स्थिरमति कहते हैं। ऐसा जो विद्वान है वह ससार को सुख देने बाला होता 
है। उसको कोई भी मनुष्य दुख नहीं दे सकता, क्योंकि, जिसके हृदय में विद्या सम, 
सूमे प्रकाशित हो रहा हो, उसको दुःख रूप चोर दुख कभी नहीं दे सकता। 


द८. उपाध्याय -का लक्षण : प्रावीत -कांकतः में” भी गर के लिए अपने पररिधार 
के भरण पोषण हेतु कुछ धन कमाता.पड़ता:था । ऐसे गुर किसी एक विष॑थ के विद्वन्‌ 
होते थे, जो छात्रों को पढा कर बदले में दक्षिण स्वरुप कुछ घन लेते थे । इस धन की : 
व्यवस्था राज्याश्रय से संस्था कें आचाय को करनी पड़ती थी । ऐसे शिक्षक के लिए 
उपाध्याय शब्द को प्रयोग प्रचलित था । मनुस्मृ्ति में लिखा है-- 


एकदेशं तु वेदांगान्यपि वा पुन: । 
योध्ण्याप्रमेति वृत्यर्थम्‌ उपाध्याय: से उच्चले॥र 


इसका तात्पय हैं कि जो जीविका के लिए वेद के #िसी एक भाग या अंश को 
या फिर, वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 'छन्द, मिरूक्त और ज्योर्तियेंपढ़ातां है, वह 
उपाध्याय कहलाता है) 
१- ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, पठनप्राठत विर्षय । 
२-० मनुस्मृति २.१४१ 
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£. आचार्य का लक्षण : आचाय॑ शब्द की व्याड्या करते हुए यास्क ने 
लिखा है--- 


आचार: कस्मातूं ? औचोर प्रोहंयेर्ति, आितीत्यय नि, आविनौति बुद्धिमिति वा ।? 


अर्थात्‌ जो सदाचार की शिक्षा देता है .जो शब्द अ्रथं के सम्बन्ध को बताकर 


पदों के अर्थों का बोध कराता हैऔर जो शिष्य की बुद्धि का' विकात्त' कराकर शाबा- 
जंत कराता है वह अहब्यार्य कहलाता हैं। स्वामी जी ने आचाय॑ की परिभाषा अपने कई 


ग्रन्थों में कं हैं। उनके अनुसार जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब॑ विद्याओं को 
पढ़ा देवें। उसकी अभय कहते हैं।? वह मानते है कि “जो सॉगोपग बैद विधांओं 


का अध्यापक, सत्थांचार' के प्रकृण ओर मिध्याचारि को त्पोग करवे बह, औचाय 
कहाता है।”? आगे बह लिखते हैं “जो विद्या्ि यो को अत्॒नन्‍्त ज्रेम से धर्भयुक्ते व्यव 


हार की शिक्षा पूर्दक विद्या देने के लिए तन, मत्' और धन से प्रयत्न करे छसको' 
आचाये॑ कहते ।* ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में कह है “अचार्य उसको कहते है:कि 
जो असत्याचार को छुड़ाके सत्याचार का और अनर्थो को छुड़ा के अर्थो का ग्रहण 
कराके ज्ञान को बढ़ा देता है.।” वह लिखते हैं कि आचार्य उसको कहते हैं कि जो 
सांयोपाग वेदों के शब्द अर्थ प्म्बन्धों ओर क्रिया ज्ञान के द्वारा, छल कृपट रहित" 
अतिप्रेम से सबको विद्या का -दाता, परोपकारी तन, मन और घन से सबको सुख 
बढाने में तत्पर, महाशय, पक्ष लत किसी का न करे और सत्योपदेशक सबका हितैषी, 
धर्मात्मा, भितैन्द्रिय हौवे ।* मनृ जी ने आचार्य का निम्नलिखित लक्षण किया है-- 

उपनीय तु य 3 वेदेमध्याययेद्‌ द्विज: । 

सकेल्पं सरहस्य क॑ तमाचार्य प्रचक्षते ॥ 
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६-- आयोददेश्यरलमाला 
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अर्थात्‌ जो यज्ञोपवीत कराके कल्प सूत्र और बवेदान्त सहित शिष्य को वेद 
पढावे उसको आचाय॑ कहते हैं। ऐसे आचार्य को वह पिता से भी बड़ा मावते हैं, 
इसलिये लिखते हैं-- 


ये जआावृणोत्य वितथ ब्रह्मणा श्रवणाबुभौ । 
स॒ माता स पिता ज्ञयस्तेन न द्रहयेत्कदाचन ॥। * 
अर्थात्‌ गुरू या आचाय॑ वेदज्ञात के द्वारा दोतो कानों को भलीभाति परिपूर्ण 
करता है, उसे माता-पिता समझना चाहिये और उससे कभी द्रोहू भी न करें। 


१०. गुरू कंसे हों : हमारे देश में आदि काल से ही गुरुशिष्य परम्परा चली 
थां रही है।जों सनन्‍्तान को शिक्षा देने के साथ-साथ माता-पिता की तरह ममता 
तथा प्यार देने में समर्थ हों, जिस प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण बालक को अकेलापन 
अनुभव न हो, इस प्रकार अपने उ त्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा एवं आस्था पुव॑क निर्वाह 
करने वाले व्यक्ति को गुरु कहा जाता है | ऐसा गुरु बालक का केवल बौद्धिक विकास 
ही नहीं करता अपितु अपने व्यवहार तथा आचरण के द्वारा अपने शिष्य को सदाचारी 
हथा योग्यतम नागरिक बनाते हुए उसकी शारीरिक तथा आत्मिक शक्ति का भी 
विकास करता है । 


वैदिक साहित्य में शिष्प कौ “अस्तेवासी' शब्द से अभिह्िित किया गया है। 
विद्या की प्राप्ति के लिए अन्तेबासी के लिये गुह के सान्तिध्य में रहकर विद्याम्यास 
करना अत्यावश्यक है। गुरु तथा श्षिष्य के इस अति निकट सम्बन्ध के रहस्य के 
विधय कें कद आड िध्नलिखित मन्त्र समुचित प्रकाश डालता है-- 

: ““औशॉधि उपतयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भभन्तः । 

- त॑ राजीस्तिल्रः उदरे विभति त॑ जात॑ द्रष्टरमुणि संयस्ति देवा: ॥7 
इसका भाव यह हैं कि आचार्य अपने शिष्य का उपनयन सस्कार करके उसे 
(शिष्य को) तीन रात्रि तक अपने उदर में धारण करता है। अर्थात्‌ जैसे जन्म देने 

१-- मनुस्मृति २,१४४ 
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वाली माता अपसे' गर्भस्य शिशु की रक्षा के लिए प्रतिषल सजग रहती है तथा इस 
गर्भस्थ बालक को सम्भालने के सम्बंध में किचित्‌ भी असावधानी नहीं करती है, 
उसी प्रकार शिष्य का संरक्षण भी प्रतिक्षण करना परम आवश्यक है, अब तक कि 
उसका सम्पूर्ण अज्ञान दूर न हो जाये । यहां तीन रात्रि शब्द मे अभिप्राय मनुष्य 

_ के तीन प्रकार के अन्ञान से है। अर्थात्‌ प्रथम बीद्धिक अज्ञान, द्वितीय आध्यात्मिक 
अशञान तथा तृतीय आधिभौतिक अज्ञान-ये ही तीन रात्रियां हैं। इसे और अधिक 
स्पष्ट कहें तो यों कह सकते है कि जब तक उक्त तोनों प्रकार के तश्वीं का सम्यक्‌ 
ज्ञान होकर अज्ञानता दूर न हो तब इन तीनों का अल्लान मनुष्य को रहता है। 
भतएव हर समय गुर और शिष्य क। निकट सम्बन्ध होना अत्यावश्यक है। जेसे माता 
को गर्भस्थ बच्चे का पल-पल ध्यान रखते हुये कार्य करना होता है वैसे ही गरु को 
भी अपने प्रिय शिव्य का २४ घण्टे बराबर ध्यान रख कर विकास करना होता है । 
स्वामी दयातन्द ने शिष्य की परिभाषा करते हुये लिखा है “शिष्य उत्तको कहते है जो 
सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य, धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और 
आचाये का प्रिय करने वाला है |”! 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि जिस प्रकार से गूरु अपने शिष्य का सर्वदिध 
कल्याण हेतु चिस्तन एवं कार्य ! उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु के प्रतिं निष्ठा पूर्वक 
प्रिय आचरण करता आवश्यक हू। स्पष्ट है कि गुरु न केवल बौद्धिक पुस्तकीय ज्ञान 
ही करवाता है, वरन्‌ शिष्य का गीण विकास करवा कर ज्ञान विज्ञान के साथ-साथ 
सच्चरित्र बनने की शिक्षा भी देता है।इस प्रकार योग्य, सुशिक्षित, चरित्रवान्‌ 
मागरिकों का निर्माण होकर राष्ट्र का निर्माण होता है। भत एवं गुर और शिष्य का 
सान्निध्य होना तथा इसके लिए ग्राम अथवा नगर स्वच्छ एवं शुद्ध बाताबरण से युक्त 
आश्रम में ही रहना आवश्यक हैं।इस शान्तिमय तथा प्रदूषण रहित वातावरण के 
सम्बन्ध में वेद का निम्नलिखित भन्‍त्र है-- 


#उपहूरे गिरीशां संगमे व तदीनाम्‌ | धिया वित्रो अजायत ॥” 


१-- स्वमच्तब्थामन्तण्यप्रकाश 
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अर्थात्‌ पर्वतों की उपत्यकाओं में'भदियों के किनारे शान्त तथा दूषण रहित 


स्थान में विद्यालयों को स्थापना होती, चाहिये क्योंकि ऐसे एकान्त श्कात फेंशली बुत 


को समुर्चित विकास होता है । 


रू 
पे 


१४९४ इज ई %* 


» १३ अनित्रायय सिक्ा : इस बात की संभी बुंद्धिमान्‌ लोग स्वीकार करते हैं 
कि , शिक्षा से. स्त्री और बुझुष दोनों कां कत्णंण होता है। इसलिए लड़के और लड़की 
दोतों_ के , लिये: शिक्षा अ्िाय: होनी चाहिए + दोनों के सर्नेगीण विकःस से ही सारे 
सम्राज का तथा-विश्व॒ का कल्यार्ण हो सकते हैं।। पुरातैत कोले में बॉलिक तथा बालि- 
काओं की शिक्षा पर समात” रूप'से स्योने दिव्वी आता थी, परन्तु कालान्तर में यह 
व्यवस्था गड़बड़ा गयी; भारतीय समाव * के: पतर्न' का यह मुख्य कारण था। स्वामी जौ 
का, सबके, लिबे अनिवाय शिक्षा के सम्बन्ध में यहैँ कथन विचारणौय है * 'राजनियम, 
और जाउिनिषप 'होना काहिये “कि 'पींचवें वा आठवे वर्ष से आगे कोई अपने लड़ के थे 
वा, लड़कियों को घर में नह रख सके पठिशोर्ला में अवश्य भैज देवे, जो न भेजें 
वह दण्डतीय हो ।”» ,शिक्षा' को 'सेबके लिये अनिवाये करनें'के संस्ब्ध में आये 
लिखते हैं. “राजा करे योग्य है किसब कस्णे! और लड़कों को 'टेत्त॑ समय तक॑ ब्रह्मचय 
में रख के विद्वात्‌ कराना, जो कोई इस आज़ा को न मानें तो उतके 'मांती-पितां की 
दण्ड देता, अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ ज़्ष, के प्रश्चात्‌ लड़का वा. लडकी किसी के 
घर में न रहने पावें, किन्तु आचाय॑,कुल में रहे जब तक सम्रादर्तन-का संगय न आये + 
तब तक विवाह न होने पाये । 


जीप घट 7 कक 


. १२- गुरु और शिष्य, सम्बन्ध: गुर और शिष्य के आदेश सेम्बन्धों की 
वर्णत रामायण, महाक्तरत और उपतिषद बादि प्रस्वों में भिलली' है ।' महपि विश्वामित्र 
एवं. राम का ,घोझ्य ऋषि तथा ओदणि का, समन्दीपनि और क्वृप्ण का, यम और 
तचिकेता का द्रोणाबायं तथा अजुक का बलराम और भीम का आदर्श सम्बन्ध था। 
विरजानन्द और दयानन्द्र, का सम्बन्त भी ऐसे ही बाद -वूत शिक्ष्यों की नामांवली में 
मुब्रोधित है । इनके लिए गुरू की आज्ञा प्रत्येक स्थित्रि में ख्विरोधार्य थी । ये सब 
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एक दूसरे के लिये समपित होकर विद्या का आदान प्रदान करते थे, इसीलिये विद्या 

भी चैश्तिये और फलिताथ होती थी। गुर और शिष्य कै पवित्र संस्मन्ध के विदय 
में' कहाँ .जा चुका हैं कि दोनों का अति निर्केट रहता अत्यावश्यक है| मुरु के द्वारा 

यज्ञोपवीत अबजा वेदारम्भ संस्कार करने से लेकर समावतंन डस्कार अर्थात्‌ स्नातक 

बनुने, तक, छा, के. लिए गुड़ आश्रम-में ही रहुदा अनियार्।है । अह निरन्तर आाश्रक: 
में रहने की व्यवस्था छात्र की निरन्तर अहरनिश होने वाली प्रगति की धूश्चकतहै ३ यदि 

एक बार प्रगति हुक गई तो जैसे पहाड़ की ऊँचाई पर घड़ती हुई ग्राड़ो एक बार 

रुके आने पर पुन: ऊपर की और चढ़ाने के लिए बहुत अधिक जोर लगता है; बैसे ही 
कोई व्यवधान आने पर अथवा पार के छूट जाने पर पुन: प्रारम्भ करने में बढ़ी 

कठिनाई आती है । यदो कारण है कि विद्या अध्ययन को तप कहा गया है-« 

“'विद्याधध्ययनं तप: ।”! इस तपस्या में किसी प्रकार की गड़ बड़ी, न हो, कहूँ दूट ग 

जाये, इसके लिये बड़ा ध्यान रखना पढ़ता है मौर तदनुकुल ड्डी बतावरण बनता 

आवश्यक है । आदर्श गुरु-शिष्य परम्परा की मुख्य बाते इस प्रकार हैं-- 


(क) जब तक पूर्ण विद्या न हो, अर्थात्‌ शिष्य अपने विषय का पूर्ण क्िद्धनुत बन 

जाबे तब तक अवकाश पर न जावे, आश्रम में ही रहे | उसके व्यप आदि का 

। सारा प्रबन्ध, वही पर कई दिया जाये जहं परें वह पढ़ती हों । प्रमणार्थ वाहर' 

« जाते. को आकश्यकता | में पर भी गुरु के निरीक्षण में ही बाहर जावे 
अन्यथा नही । ॥॒ 


(ख) छात्र कों अपने  गुह ' के । विपरीत व्यवहार भूल कर भी नहीं करना चाहिये । 
! यदि छात्र गुर क प्रतिकुल व्यवहार करेगा तो दोनो का सम्बन्ध खराब हो 
जोयेगा । जब शिष्य का का गुरु की आज्ञा के विरुद्ध होगा तो गूर के सन में 

भी शिए्य के कल्याण की फविक काझदा ज छेमी [तर गली के गयी हर, 


८ फ्ाहटहा ॥9 है पड न ॥ 

(ग) छांत्र कै पालेन पोषण, निर्माण तथा सर्वागीण विकास का उत्तरदाबित्व गृद का 
प्‌ 5८ झातीफ्कर मे झह के गगी होश 5 
ही होंके चाहिएँ _- 0 जे किए पक बी पप्ण को ४ 2 थक 





(घ) 


के 


अ७न्‍्नल, 


जल 


(च) 


( ४४ ) 


गुरु के सुख्र में सुखी और दुःख में दुःखी, गुरु की उन्नति तथा: यश में छात्र की 
उन्नति और उसका यश निहित है। मुरु और शिष्य का यह सम्बन्ध कुछ अशो 
भें माता पिता मे भी अधिक हो जाता है । 


जैक? जन्ब "कै पिता का योत्र चलता है, देंसे ही विद्यो से गुरु का गोत्र 
चलंता है । ह ह 


बहुत-सा ज्ञान का भाग ऐसा होता है जो पुस्तकों से प्राप्त नही होता, अपितु 
गुरु के अनुभव से और उसके निजी अभ्यास से होता है। गुरु-शिष्य परम्परा 


. के अध्षाव में ज्ञान-बिज्ञान की बहुत सी उच्चकोटि की बाते लुप्त हो गई | अनेक 


(घ) 


फिब्ज्नी 


(जे 


(झ) 


लोग जो अपनी कला में पारगत ये, परन्तु आगे उन्होंने किसी शिष्य को वह 


' कला या विद्या नहीं सिश्यायी, इस कारण वह उनकी मृत्यु के साथ ही 


समाप्त हो गयी । 


सच्चे गुरु का शिष्य होना गौरव की बात मानी जाती रही है । उस गुरु के 
आशीर्वाद की अभिलाष प्रत्येक के मन में रहती है । 


जहां गुर और शिष्य का प्रगाढ सम्बन्ध होता है, वहां साथ ही गुरु भाइयो का 
प्रेम भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। उन्तमें ईर्ष्या द्ेष न होकर आगे बढ़ने 
की स्र्धा होती है। 


गुर और शिष्य की आत्मीयता के कारण ही तो गुर का कुल “ग्रुकुल"' कहा 
कहा जाता है। जहां परस्पर आत्मीयता नहीं वहा गुरुकुल या गुरु का 
“आश्रम” कैसा ? 


(वा) शिष्य के लिये गुद की. आज्ञा पालन अनिवायय होता है। इसी प्रकार गुरु को 


(ट) 


भी अपने शिष्य पर पूरा विश्वास होता है कि वह आदेश को अवश्य मानेगा । 


गुर के प्रति शिष्य के मन में अत्यधिक श्रद्धा होनी चाहिये, क्योकि “श्रद्ध या 
विन्दते बसु ।/३ अर्थात्‌ श्रद्धा श्ले ही ज्ञान की प्राप्ति होती है 


१ ऋग्ेद १०/१५१/४ 
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१३. तपस्वी जीवन : यह सत्य है कि विद्या पढ़ने के लिए बहुत कष्ट उद्धना 
पड़ता है। अपने आपको नियमों में बांधकर मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है । 
इसलिए उपनिषद्‌ में कहा है “विद्याधध्ययनं तप: ।” अर्थात्‌ विद्या पढ़ना एक तप है । 
गूमकुल के जीवन में तपस्वी होना छात्र का आभूषण माना जाता है। सादे वस्त्र 
धारण करना, शुद्ध खान-पान करता, किसी भी प्रकार का नशा सेवन ले करता, 
तमोगुणी तथा रजोगुणी वस्तुओं का सेवन न, करके केवल सात्विक पदार्थों का सेवन 
करना । भड़कीले पदार्थों तथा चअमक-दमक वाले बस्त्रों को न पहनना, चमडे के मुला- 
यम जूते न पहनना, छाता धारण न करना, गर्मी-सर्दी को सहत करने का अभ्यास 
डालना, सदाचार के नियवों का पालन करना तथा यम्र और नियमों को अपने जीवन 
में ढालना-यह एक प्रकार का तप हैं। क्योंकि जितेन्द्रिय बनकर शिक्षा ग्रहण करना 
ही तपस्या है।जों छात्र तपस्था से घबराकर पलायन करना चाहता है, वह विद्या 
पढने के योग्य नही है । इंश्वलिए यह श्लोक प्रसिद्ध है-« 

सुखर्णथनः कुतो विद्या कुतः विद्यायिन: सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेद्‌ विद्या विद्यार्थी वा त्यजेतु सुखम्‌ ॥7! 

तात्पय॑ यह है कि जो सुख चाहता है अथवा सुख से रहता है, उप्ते विद्या वत 
प्राप्ति नही हो सकती । यदि पल को विद्या मिलतो तो इस संसार के सब धनवाम्‌ 
व्यक्ति विद्वान बढ जाते तथा गर्व तो पढ़ ही नही पाते । तपस्या क्या है ? इस बात 
को बहुत से लोग नही समझते । एक पैर पर खड़ा रहना, धूप में खड़ा होना पानी में 
खड़ा होना, आंखे फाड़े देखते : रहना, अग्नि तपा कर बैठना तथा आवश्यकतानुमार 
भोजन न करना या वस्त्र धारण न करना इत्यादि पाखण्ड को शास्त्रकारों ने तप 
नही मात्रा है। योग दर्शन में तप की परिभाषा है “दइन्द्र सहत तपः । अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्य का पालन करते हुये धुख-दु.ख, लाम हानि, मान अपमान, सर्दी-गर्मो, उत्थान 
पतन आदि द्वल्दों को सहन करना ही तप है। जीवत के निर्माण के लिए साधना 

करना तथा लौक़िक विषयो में लिप्त न होना हो छात्र का तप है । मनु ने तपस्या का 


१-- महाभारत 
२० योगदर्शनम्‌ 
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लाभ बताते हुये लिखा है--- “तपत्ा क्रिल्विषं हृत्धि |! इसी क्रम में आगे लिखते हैं-- 
“विद्या तपोभ्या भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्धम॒ति |? अ्र्भात्‌ तक्‍स्या से जीकात्मा के 
दुष्यंसनो का नाश होकर शुद्धि होती है । 


तेपस्था क्र दूसरों लैसि यह है कि तपस्थी व्यक्ति आत्मेनिर्भर होता है । वह 
अपने जीवन में कठिने परिस्किक्तियों में भी वंबेराता नहीं और दूढेसा के साथ उनको 
मुकाबला केरता है। ऐसा व्यक्ति सहँसौ, निर्भीक तथेो प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने 
वाला होते है। चाहे यह क्षेत्र केला, विजन, अध्यात्म अथवा राज॑नोति का हो या 
कोई और हो । 


१४. ब्रह्मचय का पालना ब्रह्म-अर्थात्‌ वेद ज्ञान अथवा ईशबर को जानने का 
व्रत लेना हो ब्रह्मचर्य है। इसी को हम सृदाच्भार का पालन कुहवे हैं। मानढ् जीवन 
को बनाने वाला प्रथम आश्रम भी ब्रह्मचर्सय कहुलावा है । मह मानव जीवन की नसीब 
होती है । यह बरहमचर्य रूपी नीव जितना इढ एवं विकृत्तित होगी, उतना ही मानव 
जीवन रूपी भवन दृढ़ व स्वस्थ रहे सेकैंगे।। ब्रह्म नाम वीये का भी है, उसकी रक्षा 
करना भी ब्रह्मचयं है। वीये शरीर का राजा है, उसकी रक्षा करने से शारीरिक तथा 
बौद्धिक विकस 'हैकर विद्या फहँणे करने के सामरथ्य बढ़ता है। इसलिए ब्रहचये 
अवस्था में इसके विनोशके व विरोधों अवैगुणों का त्योगरे करती परमावैश्यके है । 

आपें शिक्षा पद्धति के अनुसार चलने वाले आश्रम मे ब्रह्मचू्य का पालन करना 
प्रत्येक विद्यार्थी के लिये आवश्यक होता है। कारण ग्रह है कि छात्र, छात्राओ के 
जीवम का तिर्माण और उसका आधार ब्रह्मत्रय॑ के परालत पर तिफ्लर होता है। 
ब्रह्मच्य का पालन करना है, अंत: सब प्रकार के व्यूसठों से बचना भी अत्यावश्यक है । 
छात्र को अपनी विचार धारा पवित्र रखनी है, क्योकि दूषित बिचार ब्रह्मचय्रं के सबसे 
बड़े शत्रु हैं। 


ब्रह्मजयं के प्रालन के लिग्ने श्रोमाभ्यास भी ख़ाभश्यक्त हे। योग का अभ्यास ब्रत*- 


१-- मनुस्मृति- १२/१०४ 
२-- वह्दी, ५१०६ 
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पालन में सहायक होता है । आश्रम में रहने बाले छात्र>छात्र ओ के लिये जूत्र तक वे 
पढ़ें और ण्ढर लिख कर स्नातक बरतें, तब तम्र॒ विवपद्ठ कुरता मना झेता है। अंहार्य 
के पालन की यहू लाभ है कि इससे शरीर हवृष्ठ-पुष्द होता है सका श्जरिर के सब 
धतुओं को यथेष्ट विकृस होता है। अभम में रहने, ऊले छात्र को बरहाअरी तथा 
छात्रा को ब्रह्मचारिणी कह्टा जाता है -- सब उम्बेधन्‌ श्रेष्ठ है । मर्याक्ष पुकुफलेत्तम 
रामचैंद्र, यतिवर लक्ष्मण तथा योगिरात्र कृष्ण ज॑से महान्‌ पुक्ष बह्ाजमं का ऋलनच 
करके ही सयमी और इतते महात्‌ बने थे । ब्रह्मुचयं का प्रालृब करके इहु्पन्‌ और 
भीष्म पितामह जेसे बलिष्ठ तथा बुद्धिमातरु बूते। ब्र्मव्यं कृ। प्राज़त करके सकाप्री 
दयानन्द अद्वितीय ताक्षिक बुद्धिमाजू, बलुवान्‌ योग्री देका सम, खुमकरक बते-शेत 
ब्रह्मचारी अपना, समाज का, र'्ट्र का और विश्व क्य कृल्लाड़ कर सत्य है। 
अथववेद में ब्रह्मचर्य की महिमा का द्र॒णंन करते हुये द्िक्क है “बद्मूकयेंश् ढरफ़्खा 
देवामृत्युमपाध्नत,/! अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य के तत्र मरे देवताड़ो ते मृक्ु धर की छित्रड़ फ्ष्त 
की । पाचवे समुल्लाम मे स्वाम! जी वे ब्रड्भच॒य की अम्रोत्र म्ाक्ति करा क्ांत्र ऋरते हुये 
लिखा है-- “जो दिद्या और धर्म की उत्लात करम डाहे उद्दू ज्िवाह न, कटे -। कप्ेनि 
जो बहयचर्य से द्वी धन्यास्री होकर जगतू को सत्य शिक्षा क्रके खिकुदी उतनति का 
सकता है, उतरी ग्रहस्थु वा ,वातप्रस्थ ऋड़के उत्यासाश्रश्नी 'कहींकर सकता 
आगे स्वामी जो कहते है कि ' जे ऐ विद्व[न्‌ जिसे क्रि विध्म्रभोम क्री कामना से रक्त 
परोपकार करने की इच्छा से युक्त।पुरुष हो वह बद्यत्नयं से सब्यास बेबे ।? . 

जिप प्रकार स्ाईकिल या छ़ीटर गाड़ी के सहिग्रे की हुवा पिकल्न ह्रतति फर शत्रारो 
नहीं की जा सकृती, जिस घड़े के नीचे छिट्र हो वह खाली ड्ो जज्ला है। जिस क्कड़ी के 
घुन लए जाये वह स्वय सम्राप्त हो जाती है उच्ती प्रभार ब्रीट्ठे ढ्वीव की ब्रति होती है । 
ब्रह्म चय॑ रक्षा के लिये कहा है । 

'“आहारस्व पर धाम शंकर तंद्रक्ष्ममात्मन:। 
क्षयोह्यस्थ बहुनू रोगान्‌ मरणं वा निया5छंसि ॥४ 

२-- सत्यार्थप्रकाश, पञचम समुल्लास 


३-- वही 
है 3 


(४5) 

अर्थात्‌ भोजन का सार बीय॑ है, उसकी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि उसके क्षय 
हो जाने से अनेक रोग या मृत्यु हो जाती है। स्वामी जी ने लिखा है “जिसके शरीर 
में सुरक्षित वीय॑ रहता है, तब उसको आरोग्य बुद्धि, बल पराक्रम बढके बहुत सुख की 
प्राप्ति होती है। विद्याध्यपन और ब्रह्मचर्य पातत इतका घनिष्ठ सम्बन्ध है। ब्रह्मचये 
पालन किये बिना विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती और पूर्ण विद्या के बिना उत्तम बह्मचरय 
का पालेत सम्भव नही । इसलिये “विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्थात्‌” विद्या के लिये ब्रह्मचर्य 
का पालत आवश्यक है।। 


१५- सहशिक्षा का निषेध तथा स्त्री शिक्षा:-- आर्प शिक्षण प्रणाली में लड़के 
तथा लड़कियों की शिक्षा का अलग-अलग प्रबन्ध किया जाता था। लड़के और 


लड़कियों को साथ पढने को आज्ञा किसी भी अवस्था मे तहीं दी जाती थी। इनके 
बआाश्वम भी एक दूसरे से अलग तथा दूर होते थे। ब्रह्मच्य के पालन के लिग्रे तथा 
चरित्र की शक्षा के लिये यह बहुत आवश्यक है। सहशिक्षा के प्रचलन से चरित्र का 
पतन हो गया तथा सारी व्यवस्थायें गड़बड़ हो गयी । न केवल आधथिक हप्टि से समथे 
माता-पिता की पुत्री की शिक्षा का प्रथन्ध हो बल्कि अनाथ पुत्री की शिक्षा का भी 
प्रषावत्‌ प्रबन्ध होना चाहिये , स्वामी जी ने लिखा हे, “राजा को योग्य है कि सब 
कन्याओ ओर लड़कों को उक्त समय (स्नातक बनने) तक ब्रह्मचय॑ पुर्व॑क शिक्षा देता 
अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर मे न 
रहने पावे, किन्तु आचाये कुल में रहें ।/? स्वामी जी आगे लिखते हैं” सब स्त्री पुरुष 
अर्थात्‌ मनुष्य मात्र को पढने का अधिकार है !7१ लड़के लड़कियों की अलग शिक्षा 
व्यवस्था के सम्मम्क्ष में स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा हैं “पाचवे व आठवें वर्ष से लड़के 
लड़कों कौ फठशाली में और लड़कियां लड़कियों की पाठशाला में जाबे और निम्त 
नियम पूर्वक अध्ययन को आरम्भ करें ।+ 





१०» सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय प्मुललास 
२०- वही 
३- वही 
है वही 


( ४६ ) 
बौदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि प्राद्यीत काल में स्त्रियों का 
विधिवत उपनबदत संझकार पूर्वक वेदाध्ययत होता था । ऐतरेय दाह्मण में एक कुमारी 
गन्धव ग्हीता नामक बिदृषी का उल्लेख उस स्थल पर मिलता है जहाँ विचार किया 
ग़या है कि अग्नलिदोत्र सूर्थोदय से पूर्व और सूर्थपोस्‍्त के बाद हो अथवा सूर्योदय के 
पश्चातु एवं सूर्यास्त के पूर्व हो। कुमारी गन्धरव॑ गृहीता के लिये ऐतरेय ब्राह्मण के दीका 
कार ने लिखा है-- हे 


“कुगारी ब्राम ब्िदृफ़ी बृव॑ब्लोक इतिक्षमाः। 
दिवि दृष्टबोदिते सूरत जुदृबतां बे महतू फुलमू ॥/! 
प्रतन्‍्कलि मुतिक्रत महाभराष्य में ९कृकक सितरकाा ओला मीक्ासा काहुछत्स्ती । 

क्ाणकल्स्नीधफीते काप्रक त्स्ता ब्राह्मगी । 7 ऐफ प्रक्रोड़ क्ता है ड्ियसे धर चलता डे 
कि तारिया मीमांता आदि दर्शन शास्त्रों का अफ््रयत्र करती श्री । यहा पह भी उल्केज़: 
चीय है कि काग्राओं के अध्यप्रत की व्यवस्था आब्वार्या युत्र उ पम्याया हे द्वाटा ब्ालकों 
से पृथक्‌ आश्रमों में हुआ करती थी, तपी बे सुपूण्डिवा हता कहदी की । ढ्रोड्धों के 
बेरीगाथा मे ऐसी बहुत सी भद्रा, कुण्डलकेशी, सुक्का आदि विदृषियों का उल्लेब्ज हुड्टा 
है जिनसे पता चलता है कि नारियों के लिए शिक्षा का अधिकार था । 


पु 


कालास्तर में ध्ट। शिक्षा बन्द हो गयी और "“'स्त्रीशुद्रों नाधीयताम्‌/' 
जैसे मनमाने कपोलकल्पित वाबम प्रचलित हो गये । स्वामी जी ने कन्याओं को शिक्षा 
पर बल दिया। उन्होंने सत्यार्थ! प्रकाश में लिखा है-- जंसे पुरुषो को व्याकरण, धर्म 
और अपने व्यवहार की विद्या न्यूज से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये, बैसे स्त्रियों को भी 
व्याकरण, प्र, वैद्यक, गणित, शिल्पत्रिद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये। क्योकि 
इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पत्रि आदि से अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य 
सन्तानोत्पत्ति, उसका पालन, वद्धंन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यो को जैसा 
चाहिये बैप्ता करता कराना, वैद्यक विद्या से औषधवत्‌ अन्न पान बनाना और बनवाना 
नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे और सब लोग सदा आनन्दित रहे । 
६-- महाभाष्यम्‌ ४-१-१४ 
२-- शंकराचाय वचन 


( ५० ) 

शिल्पविद्या के जाते बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना 
गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना वेदादि शास्त्र के बिना 
ईश्वर और धर्म को न जानके अधर्म से कभी नहीं बच सकते ।7* कन्याओं की शिक्षा 
का समर्थन करते हुये स्वामी जी आगे लिखते हैं। “ ज॑से लड़के ब्रहवयें सेवन से 
पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति विदुृषी अपने अनुकूल प्रिय सहश स्त्रियों 
के साथ विवाह करते है। वैसे ही कन्या कुमारी ब्रह्मचयं सेवन से वेदादि शास्त्रों को 
पढ़ पूर्ण विद्या ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सहश 
प्रिय विद्वान्‌ पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे । इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य 
और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये ।”* शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेद- 
भाव नहीं होना चाहिये तथा राजा का कत्तंव्य है कि वह लड़के और लड़कियों की 
शिक्षा का अलग-अलम ठीक प्रबन्ध करें। 


39 9+++++ 4८ >> 7०००० २२7 
१-- सत्यार्थप्रकाश, ३ य समुल्लास 
२-- वही 


सपमन्लवांद और हिन्दी साहित्य 


डा० भगवान देव पांडेय 
हिन्दी विभाग, गु०का० वि०वि० हरिद्वार 


साहित्य जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए किसी युग के प्ाद्वित्य में तत्कालीन 
घुटन, सम्वास और पीड़ा विद्यमान होती है। “बदलते देश भर काल में मनुष्य को 


परिभाषित करते चलना साहित्य की जिम्मेदारी है, झा एक अर्थ मे ऐसा करने के लिए 
साहित्य अपनी प्रकृति से मजबूर हैं ।! ब्रसामंजस्य परिस्थितिओं के कारण आज का 
भानव जीवन असहज होता जा रहा है जिससे अनेक प्रकार की कुठाएं जन्म ले रही 
हैं भौर साहित्य के ओट में अपने विक्षत व्यक्तित्व को रूपायित किया जा रहा है। 
पाठक की मानसिकता भी इसी धरातल पर पहुच चुकी है जिससे वह इस प्रक/र की 
रचनाओ को साहित्य मान लेते के लिए बाध्य है । 


- सामलवाद शब्द मध्यकालीन सामस्‍्तों से जुड़ी व्यवस्था, प्रथा एवं सास्कृतिक 
ह्रास का अभिवोधक है। इस शब्द क! प्रयोग ऐतिहासिक विकास की विविध दशाओं 
के संदर्भ मे किया जाता है | हर राष्ट्र का सामत्तवाद भिन्‍न-भिन्‍त परिस्थितियों तथा 
देशकाल की देन है और परिस्थिति एवं देशकाल की भिन्‍नता के कारण इतने विभिन्‍न 
रूप ग्रहण किए हैं । 


स्ट्रेयर तथा कालबोने के अतुसार-- 'सामन्तवाद अ थिक और सामाजिक पद्धति 
तन होकर, सरकार का यह स्वरुप है, जिसमे आवश्यक सम्बन्ध न तो शासक और 


प्रजा के मध्य होते हैं, व राज्य ' और नागरिकों के मध्य वरन्‌ स्वामी और उसके 
अधीनस्थ के मध्य होते हैं । 


बिलड़यूरेल्ट का कथन है - सामत्तवाद एक व्यक्ति का अपने स्वामी के प्रति 
आधिक संगठन और वैयक्तिक सुरक्षा के वदले आधथिक सुरक्षा तथा सैतिक कर्त्तव्यो 
का पालन बा-- (+९४08४॥#॥ ४४७७ ॥॥6 €००॥०ए॥० 5७0]४०४०॥ 
॥र[89 3॥तुा9098 0 8 80 40 83 50789 ]| 6970 07 





१-- लघु मानव के बहाने हित्दी कविता पर एक बहस-नयी कबिता-विजयदेव 
ताराग्रण साही , 

२- ॥#9 [0688 0० 660809987# 860978| 0 08 रिश|शा 
शा ए॑ जा50स्‍08| १856887/0, 00000 2060७706/ 
970, ?99७-॥ 0-44 


( १२ ) 
800707#ं0 गदक्रांरगांणाी शाप ॥/9ग9 फएा0ण॑ण०्णांणा)' 


वेब्सटर महोदय ते अपने कोश में लिखा है कि-यह ऐसी राजतातिक व्यवस्था 
थी जो राजा और सामनन्‍्त की भूमि से सम्बन्धित पारस्परिक सम्बन्धों पर आधारित 
थी तथा जिसमे ध्रूमि प्रांप्तकृत्ता द्वारा सेवा और आवरभावना, स्वामित्व, सहायता 
बिवाहू आदि की घटनाएं प्रमुब ची-- 8 5५58७॥॥ 090॥9, एशांए॥) 
शि९/भांहित 9 50006 ॥ ॥#00॥09 8989 0०३60 प्र00०॥ 8 
[8भी०॥5 ए 00 ६० ५8858॥, शाप) 0/९ ॥०४॥9 (० भाप ॥] 
६80०0. ॥॥9 27॥९7॥ ॥009॥)३ ०एा ॥॥90 /8७09 ३६ ३१6४ ५४७89 
(१97989, $97४|५9 रण ॥8 ॥990न्‍5, ४४04 58 98, 6879989, 
॥0॥668, 805, 680॥8980 800 0 ७७.7 


डेबिस महोद़म का ख़दता है - साम्रत्तताद विशिष्ट परिस्थितियों के परिणाम 
धीरे - धीरे स्थापित हुआ । यह किसे राजनीतिक नियम अभ्वा किसी व्यक्ति की 
कल्पता का परिणाम वहीं है बल्कि यह एक पारस्परिक उत्पादन है ७- (॥6 
(60७08[ $५80॥] ५४8५ रण ए९५ 3007 ध्वाएएशॉ॥ ॥ 40 गए 
00 (5 धांधं0 (0 80५ 70/8॥ 080786 07 ९० (॥86 6070059 0/ 
जिाक्ष्त॥भनींणा ७ 90॥9 0॥9 ॥90 0७ 000॥ 0एा 0०0॥86 ॥097, # 
४४8४७ 8 ग्राएएशा छा०प्एणए एा धाह एंताढ तणाग[प्रु शींणी 
१0७॥9/60.* 


समय के साथ-साथ सामाजिक मान्यताए भी परिवर्तित होती रहती है । 
मध्यकोलीन ठथल्‌ू-पुथल से डगमगाते समाज ने जो व्यवस्था अग्रीकार की वह सामन्‍्ल 
वाद के नाम से अधिहित को गई। मध्यकाल मे इसका डिस्तार पूरोप छक था । 
उप्तका केद्ध क़रोलिग्रियन साशझाक्य मे था। वहां खरे 'होबी रोमन इंपायर के द्वारा 
-- ॥॥6 आ09% ॑ ढांश)2कञ9), ?िक्ष। (५, 899-863 
2-- 4९७४ ०0॥69/96 00007987५ ((.900॥), #७०89--307 
3>- मिलन 0७ एऐत9 न्रीं50ाए णी॑ है ज0ठांतिनं 5. 03४95 
300-30॥ 


( ४३ ) 


पूर्वी जम॑त्री तथा डेनमार्क पहुचा। दक्षिणी फ्रान्स के प्रभाव से उसका प्रसार स्पेन में 
भी हुआ और नारमन विजय के पश्चात्‌ इटली और इस्लंड भी इससे प्रभावित हुए । 


यूरोप में आठवीं से बारहवी शताब्दी तक के काल को इतिहास में सामन्‍्त युग के नाम 
से जाना जाता है । 


भारत में सामन्तवाद के चिन्ह तीसरी शताब्दी से प्रकट होने लगे थे तथा मध्यक/ल 
तक आते-आते बह पुर्णरूप से प्रतिष्ठित हो गया । ग्यारहव्री से लेकर बारहवी झताब्दी 
के अन्त तक यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था। इस काल मे राज्याधिकारियों 
के सामस्ती ढांचे मे ढलते की प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी।? मौर्य एवं 
गुप्तकाल के ऐतिहासिक अभिलेख सामन्तवाद की उद्भावना के स्रोत हैं। प्तामस्तवादी 
प्रवृतिया मौयंकाल वे पस्चात्‌ ही पनपने लगी थी। गुप्तकाल में भारत में भूमि 
सम्पत्ति आधिपत्य के प्रथम तत्त्व अपने आरम्भिक रूप में प्रकट हुए ।* 


इतिहास विद्‌ डा० ईश्वरी प्रसाद ते सामन्तवाद का आगमन राजपुतों के समय 
से माता है । भारतोय ध्ामन्‍्तवाद का वाह्तविक रूप राजपूतों के समय में सामने 
आया तथा मुसलमानों के आगमन के बाद यह वास्तविकता में परिणत हो गया -- 
(409४8५७॥, ॥॥8 788) टला989006 एा ॥0॥88॥ [900980॥57 ०9॥॥8 
ग्रां० ॥ह्ग जात 8 शि3ुए०प0 गाव भश ०0णातहु ए ॥७३४॥- 
749 ॥ 0४७89॥260 ॥ 49 8 68॥स्‍9.)* 


सामन्तवाद एक राजनीतिक ओर प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसने मध्ययुग की 
विशेष परिस्थितियों मे जन्म लिया | यूरोतर में सामस्तवाद के उदय का कारण राजतन्त 
की बिफलता थी। भारतीय सामस्तवाद यूरोपीय सामन्तवाद से अनेक तत्त्वों में 
सप्रानता रखते हुए भी मोलिक रूप से भिन्‍त है। भारतीय सामन्तवाद ने धामिक 
अनुदान भोगियों के रूप मे प्रश्रथग और विकास पाया। भारत में राजनीतिक सत्ता के 
१-- भारतीय सामन्तवाद - रामशरण शर्मा, ए० २०१ 


२-- भारतीय चिन्तन परम्परा - भारत में सामन्तवाद, ० १५, अनु०-बी० 
श्रीघरनू पृ० २०७ 
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विकेन्द्रोकरण का कारण वह नहीं था जो यूरोप में या । कुछ सीमाओं तक बूरोपियत 
सामन्तवाद की कतिपय अपनी विशिष्टताएं थी जिनपे भूमि अनुदान, कृषकों का 
हस्‍्तान्तरुण, बेगारी-प्रथा, आवासीय प्रतिवन्ध, मुद्रा का अभाव, व्यागर का हास, 
दण्ड प्रशासन को अनुदान योगियों के हाथ सोप देना आदि विशेषताएं प्रमुख थी। 


सामन्ती व्यवस्था में जनशोषण के अनेक क्षेत्र थे । अपने प्रभुत्व की स्थापना के 
लिए पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता ने प्रशासनिक और आधिक शोषण को जन्म दिया । 
किसी भी राजकीय अधिकार के आगमन पर उसके रहन-सहन, खान-पान, भोग- 
विलास आदि के प्रबन्ध के अतिरिक्त उसके आगे की यात्रा का भी खर्चे वहां के 
निवासियों को उठाना पड़ता था । एक ओर सामन्‍्त गाघ के निवासियों को, जब चाहें 
उनकी भूमि हस्तंगत कर, बेदखबल कर सकता था, दूसरी ओर उन्हे अपनी इच्छानुसार 
आवास तथा व्यापार पर प्रतिबन्ध था। इस स्वार्थी प्रकृति के कारण अनिश्चितता 
की स्थिति में उद्योग और व्यापार की अवनति हुई | प्रशासन और न्याय के अधिकार 
सामन्‍्तो के पास' आ जाने से उनकी शक्ति अपरिमित हो गई और वे स्वेच्छाचारी 
बनकर इसका उपभोग करने लगे जिसके कारण राजव्यवस्था दोषपूर्ण होती गई और 
दण्ड प्रशासन की कुरीतिया सामन्‍्ती - शोषण का अग्र बन गयी । बेगार प्रथा सामन्‍्ती 
युग की विशिष्ट देन है। इसके अन्तगंत कृषकों एवं श्रमिकों से नि:शुल्क काम लिया 
जाता था | अन्य अनेक करो के साथ ही सामन्‍्त अथवा जभींदार को किसानो से बेगार 
लेने का श्रधिकार प्राप्त था | राजतंरगिणी मे कहा गया है कि बेगारे के रूप में श्रमिक 
ओला: कडि,थे ।! वेगार प्रथा का ही दूसरा रूप बंधुआ मजदूरी थी जिसमें थोड़ा सा 
औए देकर व्यक्ति को जीवन - पर्यन्त जमीदारों और ठेकेदारों की बेगार करनी पडती 
थी जिसके कारण कई परिवारों की पीढ़ी दर पीढ़ी जमीदारों या स्थानीय पृ जीपतियों 


के लिए बहुत ही अल्पऋण के बदले सारी. उम्न काम करने पड़ते थे | यह प्रथा छुदम 
रुपों में आज भी प्रचलित है। 


भारतवर्ण में साम्रन्तवाद का स्वरूप वैविककाल मे था अथवा नहीं, इस पचड़े में 
ने पड़कर इतना कहा जा सकता है कि यह परम्परा रामायण और महायुग में भारत 
१-- राजतरनिशी, खण्ड-१, इलोक-१७२-४ 


(५५ ) 
चली आ रही है। प्राचीन साहित्यकारों ने हुर जगह इसका उल्लेख किया है। हम लोगों 
ने अपनी चिन्तन प्रक्रिया में एक लीक सी डाल ली है - प्रत्येक क्रिया कलापों का 
स्रोत बेदो में ढ ढने की तथा उदारंबादी एवं धर्म निरपेक्ष बतने के लिए हिन्दू धर्म को 
कोसने एवं गालो देने की । जो व्यक्ति जितना अधिक हिन्दू धर्म को उपेक्षित और 
और निकृष्ट बता सकता है वह उतना ही बडा बुद्धिजीवो कहलाने का दावा कर सकता 
है । सामन्तवाद का पूरे विश्व - साहित्य में एकसा ही रूप मिलता है , यह चाहे 


जब से उत्पन्न हुआ हों, इसके शौर्य के प्रहार को पूरा विश्व झेला नही, है. बह्कि 
उससे आज भी तड़प रहा है। 


हिन्दी साहित्य में सामन्‍्ती व्यवस्था का चित्रण सर्वत्र मिलता है। आद्रेकाल 
उनके भोंगी शौर्य-प्रदशेन की ग्राथाओं से भरा पड़ा है वो मध्यकाल उससे व्याप्त 
असन्तोष की व्याकुजता से तड़पता नजर आता है। रीपतिकाल में सामस्ती व्यवस्था 
वी होकर भारी अगरो के आकर्षण तक परिभित रह जाती है। अधुतिक कान तक 
आते - आते, युगी - थुभो से आ रहा सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध होने बाली छठ- 
पठाहट मुखरित होने लगती हैं। यह ब्यम्रत। इतनी वढ़ ऊाती हे कि किसी एक सीक 
पर बहुत दिनो तक कोई रचनाकार नहीं चल पाया हूँ। भारतेन्दु युग में क्र'म्ति की 
विफलता की तड़प है और अग्रेश सामस्तो के प्रति एक वितृष्णा है तो द्विवेदी युग 
में सामन्‍ती अनाचार से मुक्ति की छंटपटाहट है । छायगब।दी साहित्य हो या प्रगतिबादी 
या प्रयोगवादी अबबा नवी करविध। री] फिर सचेतव कवित। या समकालीन कवबता का 
युग सामन्ती बासदी की चीत्कार से में विद्यमान है और सभी ने सामन्‍्ती व्यवस्था के 
विष्द्ध अपना आक्रोश व्यंजित किया है। 


आदिकाल से ही, हिन्दी-साहित्य में, सामन्‍्तवाद का उल्लेख मिलता है। इसलिए 
इस युग का एक नामकरण - सिद्ध - सामन्‍्त - युग! भी किया गया है। यह युग 
आरम्भ से ही उचल-पुथल का युग रहा है। आक्रामकों के नृशस भत्याचारों से एक 
ओर जनता परेशान थी तो दूसरी और हा के राजा एवं सामन्‍्त यशोलिप्सा तथा 
सुन्दरियों को बलातू छीनने एवं अपहरण करने के शक्ति - प्रदर्शन में मस्त थे। इस 
युग के कंबि चारण या भाट थे जो अपने-अपने बआश्रयदाताओ से पुरस्कार पाने की 


( १६ ) 


लालच में उनका अतिरेक पूर्ण प्रशस्तिगान एवं परिध्या शौयंगाथा का गान करते रहते 
ह थे। खुमानरासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जसचद्रिका, परमाल 
रासो, कीतिलता आदि जितने भी ग्रन्थ मिलते है उत सब में आश्रयदाता स्ामस्तों का 
अत्युक्ति पूर्ण मिथ्या स्तुतिगान एवं चाटुकारिता विद्यमान है। इन अ्रशह्तिगानों में 


व्यक्ति तो पीछे छूट गया है लेकिन उसके व्यक्तित्व को आकाश में अधिष्ठित कर 
दिया गया है । 


सध्ययुगीन परिस्थितियां विषम एवं विश्रु खल थी। भ।रतीय चेतना सर्वप्रथम 
महमूद गजनवी के ज्ाक़मण से विकल हुई थी। उसने भारतीय अह को बुरी तरह से 
रोंद डाला था। बाद के आक्रान्ताओं ते धीरे-धी रे अपनी लूट को शासक के रूप में 
स्थापित करना शुरु किया और लूट-खसोट को शासकीय स्वरूप दे दिया । मध्यक्ाल में 
भारतीय जनता असहाय, संत्रस्त और कमजोर हो चुकी थी। यह मुलत: धामिक 
मदान्धता और कट्टरता का परिणाम था । मध्ययुगीन सर्जक लोक धर्म के प्रतिपादक 
थे । इसलिए युग्र-युग से चली बाने वाली बाह्याचारों से आच्छादित, स्वार्थ से अभि- 
शप्त वासनाओं से जकड़ी हुई शोषण की प्रवृत्ति का खुलकर विरोध एवं निन्‍द। की 
इस युग के साहित्य का सजंन जनता के उस स्तर के लिए हुआ था जो युग-युग से 
शोषित तिरस्कृत, अशिक्षित ओर दमन चक्र से ग्रस्त थी। इसके रचनाकार 
लोगों के हृदय में विश्वबन्धुत्व, क्षमाशीलता, दया, करुणा उदारता, सहृदयता आदि 
सदगुणों के विकास का वातावरण बनाना चाहते थे । 


मध्यकालीन साहित्य क्रान्तिकारी साहित्य है जिसमें सामत्ती जडता जातोय 
विद्वेष और साम्प्रदायिक घुणा के विपरीत मानवता की भावना को उभाडा गया है 
और जो मनुष्यता गिर रही थी, उसे ऊपर उठाया गया है । इस साहित्य को पढ़कर 
आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कौ भावना पुष्ट होती है-- 


अबकी दुनिया गुनियां जो भई, 

सब बांधत मोट अटब्बर की । 
एक को छांडि जो दूजो भज, 

तो जरे रसता बहि लब्बर की । 
सरणागत 'श्रीपति' श्रीपति को, 

मोहि भास नहीं कोई जब्बर की । 
जिनको प्रभु की परितीति नही, 

वे करें नित आस अकब्बर की । 


(५७ ) 


इसी लिए उसकाल के साहित्य की वाणी आज भी सुनाई पड़तो है । कबीर, जायसी, 
सूर, तुलसी जादि सभी ने अउने युग के सामन्‍्तों एवं राजाओं के अपमान एवं तिरस- 
कार को झेला है। उनकी हताशा- संतन को कहां सिकरी सो काम' से झलकती है। 
तुलसी जैसे मर्योदावादी को भी 'घृत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलद्ा कह 
कोऊ जैसी फटकार लगानी पड़ी थी । इस युग के अन्य साहित्यकार भी अपने-अपने 
ढग से तत्युगीन हामन्ती व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करते रहे है । 


रीतिकाल सामन्ती व्यवस्था की जड़ता का प्रतोक है । इस युग के रचनाकारों 
ने अपने स्वार्थ पूति के लिए अपने आश्रयदाता सामन्‍्तों की मिथ्या प्रशसा में 
अपना साहित्यिक कोशल दिखाने में ही अपनी प्रतिमा लगा डाली है | इस युग के 
रचनाकार दरबारी थे ।अतः: उनका साहित्य प्रायः अपने आध्रयदात्त।ओ के अत्युक्ति 
पूण प्रशस्तिगात में उनसे पारितोषिक पाने की लालसा से सूज्ित है जिसके कारण इस 
युग क। साहित्य वाणी-विलास का एक साधन बनकर आया है। यद्यापि इसी युग मे 
भूषण भी हुए है जो अपने साहित्य को नारी देह के आकषर्ण तक सीमित न करके 
अपना अलग साहित्य सृजित किया है जिसमें युग चेतना जाग्रत की गई है पर ऐसे 
साहित्यिकों की सख्या ही कितनी है ? ब्रास्तव में यह युग प्रशस्तियान की श्रधादता 
से बणित टघ्ा पुरस्कार पामें की लालसा से रचित श्र गारिक रचनाओं की प्रधानता 
का युग था । 


आधुनिक युग अपनी अलग छाप लेकर आता है। इस युग के साहित्यकार 
की दाणी निर्भीके एवं उन्मुक्त है। जिसमे न तो अपने आश्रयदाताओं को चापलूपी 
है और न पुरन्कृत होने की तृष्णा | यह पूर्णत. सामन्‍्त विरोधी युग है क्योकि इस युग 
के साहित्यकारों ने देश की स्वतत्रता को अग्रेजो के पास गिरवी रखते हुए सामन्‍्तों 
और जाग्रीरदारों को देखा था और १०५७ के स्वतत्रता संग्राम में इन श्रीमत्तो को 
राष्ट्र के साथ गहारी एवं विश्वासघात करते पाया था तथा अंग्रेजों के सम्मुख्ष समर्पण 
करके देश तथा देशवासियों पर अत्याचार करने मे अग्रेजो के सहायक के रूप में इतके 
विकृत स्वरूप को सहन क्रिया था । 


( ५८) 

साहित्य अतीत की निधि तथा भविष्य की धरोहर होता है। रचनाकार अपने 
अयने अतीत को साथ लेकर चलता है। उसकी रचना में बतंभान के साथ भविष्य 
की चिन्ता सामने होती है । हरिऔदध जी ने अपने साहित्य को एंकर बौद्धिक घरातल 
देने की चेष्टा की है। उनके नायक कृष्ण समाज सुधारक, लोक सेबी, जाति उ द्धारक 
विश्वप्रेमी एवं नि:हवार्य॑ नेता के रूप पे आए है। उन्होंने कालिया नाग के माध्यम 
से देश में बढते अत्याचारों की और संकेत किया है। कालियानाग सामन्ती अत्याचारों 
का प्रतोक था 


स्वजाति को देख बतीब दु्दंशा ' 
विगहंणा देख मनुष्य मात्र की 

हितेषणा से तिज जन्मभूमि की 
अपार आवेश हुआ ब्रजेश की ।* 


मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में नयी मानवीय आस्था का प्रतिबिम्ब मिलता 
है जो व्यरीमुक्ति, मानवतावाद, स्वतंत्रता, नैतिक आदर्शीकरण को भावभूमि पर 
सरचित है। इनकी पृष्ठभूमि में आर्थिक शोषण, राजनैतिक परतंत्रता, तथा अध आस्था 
से छुटकारा पाने की सांस्कृतिक तड़प है-- 
घन रूपी फल का प्रिश्रम ही मूल है, 
किन्तु श्रमिकों को फल मिलता है कितना 
पू'जीपतियों का नहीं जूटन भी जितना। - प्ृथ्दी पुत्र 
प्रह्मद की साहित्यक चेतना मानव केच्द्रित थी । उन्होंने अपके' युग की व्यापक 
अम्राजिक फलाओं को अपनी चिल्ता बनाकर प्रस्तुत किया है। उनकी कामायतींसका 
प्रलवसेमन्‍्ती शोषण एवं अमर्मादित करनों का प्रतिफलन है। सृजन का मूल 'कामः 
जब मात्र भोग तक सीमित रह जाता है-तब्र वह शोषण का भ्रतीक बन जाता है। 
जिप्मसे सामाजिक कल्याण तो संप्रव ही नहीं॥ मनु के सारे गुण सामनन्‍्ती हैं। वह 
कसी ,भभी स्तर तक्र- उत्तर कर अपनी इच्छाओं -की छुष्टि चाहता है गौर अपनी 
बात्जा प्रजा से भी अतित्रारी बब. जाता है 
१७» प्रियप्रवास - अयोध्या सिह उपाध्याय "हरिऔध' 


( १६ ) 


आलिंगन ! फिर भय का क्रम्दत ! वसुधा जैसे कांप उठी । 
बह अतिचारी, दुबंल नारी पारित्राण पथ- जाफ उठी। 
अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुद्डार भवानक हलचेल॑ थी, 
झरे आत्मजा प्रजा ! पाप की परिभाषों बन शाप उठी । ' 


निराला की रचना जाति के मुक्त प्रयास का अंग थी। उनडी चिन्ता यह थी 
कि प्रतिकूल परिस्थितियो में जन जीवन की अम्तरात्मा का अघकार कौन हूर करेगा । 
कौन उसे परम्परा की ऐतिहासिक शत से जोडेगा. और सामजेक वास्तविकता 
से परिचित कराएगा तथा कौन लोगों को सामत्ती शोषण से मुक्त कराएगा ? 
जनजीवन शोषण से आथिक अपार में कंगाल बसता जा रहा है। उदर पूर्ति की चिस्ता है 
में गरीबों का जीवन निरुंपाय और विवर्श बनाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है» 


भूख से सूख ओंठ जब जाते, 

दाता-भाग्य विधांता से क्या पातें ?' 

घूट आसुओं के पीकर रह जाते । 

चाट रहें हैं जूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए 
और झ्पर्ट लेने को उनसे कुत्ते भी भड़े हुए ।! -- 


'पंशंय की एक रात' में नरेश'भेहंता के राम समाज के कल्याण तथा सामुहिक 
मुक्ति के समक्ष व्यक्तिगत बलिदान के लिए तत्पर हो जाते है । द्वे जानते हैंकि 
इतिहास के सम्मुख उततके व्यक्तिगत अन्तद्वेंदद्ध, सशय, तक आदि का कोई महत्व नहीं 
रहेगा क्योंकि इतिहास बहुमत का प्रतितिधित्व करता है और बौद्धिक वर्ग आश्रय- 
दाताओ के प्रशस्तिगान मे अपनी आत्मा-पिश्वी” रख चुका है। इसमे उसका कोई दोष 
नही है. क्योंकि अभाव उसकी निय्रति बन चुका है जिसे झेलते-झेलते वहू भी अब 
कमजोर पड़ने लगा है-- | 





१-- कामायनी-- जयशकर प्रसाद, स्वप्त- पृ०-१६३' 
२-- अपरा-- भिक्षुक कबिता, (६२१ 


(६० ) 


राघव ! 

हर प्रज्ञावान, शंकाशील 
इसी यात्रा पर चला है 
यदि बह यात्रा है। 
क्या करोगे मित्र 

यहां सब अनिवायंता है ।* 


अधा युग में मुल्य हतत की परम्परा को श्रतिहिसा को शक्ल दी गयी है। 
यह सामन्‍्ती व्यवस्था के प्रति उभरा आक्रोश है। इसका संघ मन के भीतर घटित 
होता है। यह गलित सामनन्‍्ती सस्कृति के भास का बोधक है। धुतराष्ट्र समूचे सामन्‍्ती 
युग की ओर संकेत है, जिसे यथार्थ का बोध नही होता । 


'एक कंठ विषपायी' में शिव यथार्थ के देवता हैं। साधारण जन की आस्थाएं 
आकांक्षाए मानसिक दशाएं, सामाजिक स्थितिया ही शिव है। इसीलिए शिव परम्परा 
भजक, विद्रोही तथा सामन्‍्ती त्रासदी का गरलपान करते हुए दिखाए गए है। संती की 
मृत्यु शिव के सामथ्येवान व्यक्तित्व के आग्रे चुनौती तथा उनका सम्पूर्ण त्याग, संघर्ष 
उनके सामने क्रूर व्यग्य बतकर आता है। श्रियाहीन शिव का व्यक्तित्व विखडित हो 
गया । उनकी प्रिया सामन्‍्ती व्यवस्था की बलि चढ़ गयी जिससे शिव की विवशता 
एवं वेदना दिशाद्वीन विद्रोह में परिवर्तित हो बयी । 


दिनकर जी अपने साहित्य मे आततायी, उत्तीड़क और स्वत्वापहारी के विरुद्ध 
हिसा का समर्थन करते है क्योंकि मनुष्यता वहा हार जाती है। शोषक या अन्यायी ही 
हिसा के लिए उत्तरदायी है। अहिसा शोषितों की क्रान्ति से डरे हुए शोषकों का 
मुखौटा है । वे पूरी व्यवस्था को ही चुनौती देते है और सामन्ती व्यवस्था के प्रति 
विद्रोह कर देते है । 


मुक्तिबोध अपनी दृष्टि शोषित कृषक वाग एवं ग्राम्य जोवन की ओर ले जाते है । 
वे अराजकता, अव्यवस्था और संत्रास के मूल मे आदमी को मानते है-- 
समस्‍या एक 
मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों में 
सभी मानव 


सुखी सुन्दर व शोषण मुक्त 
कब होगे ।? 


-+बन-मनकमनभाीीण। +ीभाए 7 77:77 *ाए 


१-- संशय की एक रात-- नरेश मेहता, पृ०-७७-७८ 
२-- चांद का मुह ठेढ़ा हैं - गजानन माघव मुक्तिबोध 


( ६१) 


घूमिल की संवेदना एक क्षुब्ध विचारक की संवेदना है। युग के यथाथे का 
एक विश्लेषित चित्र, एक विचारक की गभीर रचता हृष्टि और रचनात्मक प्रतिकिया 
की निर्णायक अभिव्यक्तित देना धूमिल के रचना की उपलब्धि है। इसी लिए वे कहते 
हैं 'कविता/भाषा मे/आदमी होते की / तमीज है ।” उन्होने वर्तमान व्यवस्था मे जनता 
को दो मातसिक कितारों पर विभाजित पाया था । एक वर्ग जहा भपने बौद्धिक दभ 
तथा ऊचे संद्धान्तिक बहसो मे डूबा तथा उलझा है तो दूसरी ओर देश की व्यापक 
अशिक्षित जनसख्या है जो अभी भी अपने अधिकारों के दायित्व एव. संघर्ष चेतना से 
शून्य है। उन्होने देश की दुदशा का जो चित्र ब्ींचा है वेह पूरी भारतीय चेतना को 
झकझोर कर रख देता है-+- 


दु.बीमत हो | यहो मेरी तियति है। 

में [हरुदुस्तान हूँ । जब भी मैंने 

उन्हें उजाले से जोड़ः है 

उन्होने अपमानित किया हैँ 

इसी तरह तोड़ा है 

मगर समय गवाह है 

कि मैरी बेची के आगे भी रहा है 

मैंने सुना । बह अ्हिस्तो - आधिस्तिा कह रहा है 
जसे किसी जले हुएँ जगलें मे 

पानी का ठडा स्रोता बह रहा है। 


बे जड़ीभूत, जाहिल और तौभार्जिक सरोकारो के प्रति गैर जिम्मेदार पाशविक 

बृत्तियो मे आकठ डूवे चरित्रो से आहत होकर स्वेंय को आक्रामक मुद्रा तक ही पहुचा 
पोते हैं । फिर भी उनकी विकलतो पूरें मौनव संभुदाय की झकझोर देती है-- 

(एक आर्दी-। दूसरे आदमी की गरदत । धड़ से 

अलग कर देता है / जैसे एक भिक्षत्री बल्टू से 

, नेंठ अलग करता है । तुप्त कहते हो 
यहं हत्या हो रही है। मै कहता हु-मैकेनिज्म टूट रहा है ।* 
१-- संसद से सड़क तक - घूमिल, पृ० १०४ 

२-- “ककिता औ क कुलेभ “ शीर्षक कॉबता, कल सुनना भूलझ्े-धूनिल, पृ०-२० । 


( ६२ ) 


१६७० के बाद की रचनाओ मे युगजीवन का सवेग है | इस युग का रचनाकार 
अब यह समझने लगा है कि- 


खेल वही अब भी 
सिर्फ खिलौने बदल गए 


बदले हैं हथियार 

किन्तु 

आजबेट वही हैं । 

आदिम मन की भूख 

गुफाएं ठेठ वही है 

वही शिकारी वृत्ति 

सिर्फ मुगछोने बदल गए हैं । 


सामनन्‍्ती चेतना का आज भी लोप नहीं हो पाया है, बल्कि यह प्रवृत्ति ज्यों का 
त्यों जनमानस में आसनोपविष्ट है और अब भी लोगो को आक्रान्त कर रही है ) आज 
सामन्तवाद नवीन चोले में प्रकट हुआ है। स्वतंत्रता के बाद सामन्तवाद नवीन चोले में 
उदित हुआ है भौर नयी दरबारी ससस्‍्क्ृति का उत्पान हुआ है। थे दरबारी 
परजीवी प्रवृत्ति के हैं जो सामन्‍्तो के नवीन. सस्करण 
बगुला भगत नेताओ के राग अलापते रहते है। पूजीपतियों के रूप में नवसामन्त 
समस्त जनतंत्र और अथेतंत्र को जकड़े हुए हैं। सामस्ती व्यवस्था और तानाशाही में ही 
नही लोकतत्र में भी सत्ता बहुत बड़ी वस्तु है। सत्ता भ्राप्त व्यक्ति अपने को किसी 
सामन्त से कम नहीं समझता। एक दुवंल, असहाय और खा्थिक इष्टिसे 
गरीब देश में शक्ति एवं अथं की पूजा से निकुष्ट नवसामन्ती समाज ही संरचित हो 
सकता है। इस प्रकार का समाज सर्वत्र तेजी से तैयार हो रहा है, जिसमे सामन्‍्ती 
व्यवस्था का प्रत्येक तेवर है केवल गरिमा नहीं है । ये सामन्‍्त अपनी शबित एवं 
सामरथ्यं के साथ सामाजिक फलक पर छाए हुए हैं । 


सामन्तवाद भ्रवृत्ति मूलक इष्टि से आज भी भारतीय जीवन और समाज में शेष 
है | सामन्ती प्रवृत्तियों के प्रतिनिधित्व कर्ता सामन्‍्तों, जमीदारों, जागीरदारों, महाजनों 
सेठों साहुकारों के अतिरिक्त धर्म गुरु, पंडे, पुरोहितों, उद्योगपतियों तथा सत्तासीन 


(६३) 
राजनताओं ओर ज्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों का योग जनशोषण की इस पद्धति को 
विकसित करता है। सामन्‍्तवाद की अंतिम कड़ी जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाने पर 
हूटे हुए सामन्‍्त विभिन्‍न राजनीतिक संस्थाओं से सम्बद्ध होकर विधान सभाओं तथा 
संसद में पहुंचकर अपनी अभिरुचियों ओर प्रवृत्तियों को राजनीति के क्षेत्र में अभिव्यक्ति 


देने लगे हैं। और इनकी चापलूसी कर कर एक अन्य वर्ग सामन्‍्ती व्यवस्था का पोषण 
कर रहा है। ह 


सामन्‍्ती शोषण का कुचक्र एक निर्धारित प्रक्रिया के रूप में निरन्तर गतिशील 
है । इस शोषण की कहानियां स्वतंत्र भारत के नवनिमित इतिहास का भंग बनती जा 
रही है । यद्यपि शोषण जन चेतना को कु ठित करता रहा है तथापि हिन्दी के सजग, 
प्रचुद्ध एवं संवेदशशील सर्जकों के समकालीन जीवन और परिवेश में परिव्याप्त 
सामन्ती प्रवृत्तियां को अपनी क्ृतियों के माध्यम से प्रकट करते हुए इस भ्रद्धत्ति से मुक्ति 
के लिए विरोध और निराकरण प्रस्तुत करते रहते हैं । 


सांरत्य निरीर्वस्यवाद्द -.एवं ईछ्वरवादी लत्व 


साख्य पशत को सीधीरणैत: निरीश्वरंबादी मात लिया जाता है, परन्तु उसके 
किरीश्वरवादी होने का 'मिच्कर्ष जितना सरल प्रतीत होता है, उससे कही बहुत ज्यादा 
जटिल बोश्विवादास्पेद हैं | सांस्यदेशेत के मान्य प्रामाणिक प्रस्थों में हो विरोधी 
विद्ञारों ऐएं तकों का जेबेंलौकीत किया भा संकृता है। जहा एक तरफ ईश्वर के 
कतंब्म-क झान की सं भावना के खरेडम श्रेध्त हैं; तो दूसरी तरफ अनेकानेक व्यवस्थापक 
ईश्वर के अस्तित्व की परिकल्पना के दर्शन भी होते हैं। साख्य दर्शन के प्रामाणिक 
प्रत्थों मे ईप्रवर सम्बन्धों विमरशों में परस्पर विरोधी परिकल्पताओं के बाद इसे 
निर्सेशवरधादी' दर्शन कहना कहां तक औचित्यपूर्ण होगा ? बहा मुख्यत. यही प्रश्त 
विदरंजौय हैं । 


उप्रयु कत प्रडक का 'समुक्ति' उत्सर' प्रॉप्त' करमे के उद्देश्य से इस निबन्ध को 
त्तीन भागों मे विभाडित करेगे। प्रथम भाग में सांख्यें-दे्शंत के कुछ प्रामाणिक ग्रन्थों के 
आधार पर ईश्वर के अस्तितत्व का खण्इन करने और उत्क्रे अस्तित्व के स्वीकार 
करने हेतु प्रदत्त मूलतर्कों का विवेचन होगा । द्वितीय भाग में निरीश्वरवादी निष्कर्ष 
को मान लेने से ऊपजी विश्नगतियों का विवेचत होगा तथा तृतीय भाग में उन विद्वानों 
(समकालीन) के मतों के विश्लेषण का प्रयास होगा जिन्होंने गहन अध्ययन के पश्चातु 
सांख्य को निरीश्वरवादी कहा या उसमें ईश्वरवाद के तत्वों की खोज की । सर्वप्रथम 
हम मूलतकों की विवेचना को ओर बढ़ते हैं। 


इस भाग में हम सर्वप्रथम उन तकों का विश्लेषण करेंगे, जिनके आधार पर 
साख्य - दहन को निरीश्वरवादी माना जाता है। तत्पश्चात्‌ु उन तरकों पर विचार 
करेंगे, श, सांचये दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व की परिकल्पना को उजागर करते है । 


हर दर्हलेशीस्त्र मे किसी भी विषय पर नकारात्मक निष्कर्ष निकालने के दो तरीके 
अपनाये जाते है। प्रथम तत्सम्बन्धी तकों का खण्डन । द्वितीय, तदहेतु किसी अन्य सत्ता 
का प्रतिपादत । सांख्य - दर्शन के कुछ प्रामाणिक ग्रन्थों में भी उपयुक्त तरीकों को 
अपनाया गया है। उन सारे हेतुओं में ईश्वर की आवश्यकता को नकारा गया है, 
जिसके आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। पुन. वे उन्हीं 


(६१ ) 


उददेश्यो की पूति के लिए प्रकृति और पुरुष के स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकार किया 
गया है | साख्य-दर्शन को निरीश्वरवादी मानने के लिए निम्न तक प्रस्तुत किये 
जाते है । 


अधिकांशत. ईस्व॒रवादी दाशनिक ईश्वर को सृष्टि का उपादान कारण मानते 
है। सांख्य तत्व कौमुदी मे इस विचार का स्पष्ट खण्डन मिलता है। इसके अनुसार ईश्वर 
को सृष्टि का उपादानकारण नही माना जा सकता है क्योकि सृष्टि जड़ त्रिगुणात्मक और 
परिणामी है जबकि ईश्वर चेतन, निगुण तथा अपरिणामी माना जाता है। ईश्वर को सृष्टि 
का उपादान कारण मानना, साख्य को उसके अपने मूलभूत सिद्धान्त ' सत्कायंबाद” के 
खण्डन की और ले जायेगा । दूधतरे शब्दों मे ईश्वर को उपादान कारण मानने का अर्थ 
है - ' कार्य किसी ऐसे कारण से उत्तन्‍्त होगा, जो ठीक उसके विरोधी हैं। अतः 
सृष्टि का उपादान कारण ईश्वर को नही माना जा सकता है | प्रकृति त्रिगुणात्मिका 
ओर परिणामी तत्व है । अत: वही सृष्टि का उपादान कारण है । साख्य तत्व कोमुदी में 
इस तक को निम्न श्रकार से प्रस्तुत किया गया है ? 


“आरभ्यते इति आरम्भ-” सर्ग' महदादिभूतान्त. प्रकृत्येव कृतो नेश्वरेण न 
ब्रह्ममोपादान. नाप्यकारण. अकारणत्वे ह्यत्यन्त भावोथ्न्यम्ताभावों वा स्पात्‌ु।न 


क्रह्टमोपादान: चित्तिशक्तेपरिणामाह्तु । नेश्वराधिण्ठितप्रकृतिकृत: निर्व्या पारस्याधिष्ठा« 
तृत्वासम्भवात्‌ ।/7 


ईश्बरवादी दार्शनिक ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए किसी ते किसी 
प्रयोजन की परिकल्पता कर लेते हैं। सांख्य दर्शन का दूसरा तक इसी से सम्बद्ध है । 
सांख्य तत्व कौमुदी इस प्रश्न को उठाता है कि सृष्टि सरचना में ईश्वर का क्या 
प्रयोजन है । सम्पूर्ण प्रयोजनो को दो भागों मे बाठा जा सकता है - स्वार्थ और 
परार्थ । सृष्टि सरचना मे ईश्वर का कोई स्वार्थ नही हो सकता है, क्योंकि ईश्वर में 
किसी स्वार्थ की स्थिति उसकी अधूर्णता की दर्शाता है - जबकि ईश्वर को पूर्ण माना 





१-- सांख्यतत्व कौमुदी, पृ० २७४ 


(६६ ) 
जाता है। अत स्वाथ उसक्रा प्रयोजन नहीं हो सकृता है। तब क्या उसका प्रयोजन 
परार्थ [कारूण्य) है ? सांख्य तत्व कौमुदी इस प्रश्व का उत्तर भी निषेधात्मक देता 
है । वंसके अनुसार संसार मे जिस प्रकार की दुःख वृत्ति दिखाई देती है. उसके आधार 
पर तो यही कहा जा सकता है कि सृष्टि का प्रयोजन कारूण्व नही है। यदि ईश्वर 
करूणावश ससार सृष्ट्रि की तरफ प्रदृत्त होता तो ढुख का अस्तित्व ही क्यो होता । 
इस तक को कोमूदी में निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है- 


+भन हयवाप्त सकलेसिप्तम्य भगवतो जगत्‌ सृजत. किमप्यभिलषितं भर्वात | 
नापि कारूण्यादस्य सर्वे प्रवृत्ति: प्राक सर्गाज्जीवानामिति ये शरीर विषयानुत्यत्ती 
दु ख्या भावेन कस्य प्रवाणेच्छा कारूण्यमु |”? पे 


. उपरोक्त दोनों तकोँ के अतिरिक्त कौमुदी में कम सिद्धान्त के आधार पर भी 
ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किये जाने का खण्डन प्राप्त है। साख्य तत्व कौमुदी के 
अनुप्तार ससार मे प्राय. पाया जाता है कि कम कोई करता है और फल कोई भोगता 
है । इस हृष्टि से इस कर्म प्रधान जगत में कर्मो का अधिष्ठाता कोई अवश्य है, परन्तु 
बह ईश्वर नही हो सकता है । ईश्वर तो अपरिणामी निविकार और अक्षर है फिर 
वह कर्मों का फल देने वाला परिणामी कैसे हो सकता हैं। 


उपरोक्त तकों के आधार पर ही अनेक विद्वान्‌ सांख्य-दर्शन को निरीश्वरवादी 
स्वीकार कर लेते हैं। अब उन तेकों का अवलोकन भी अपेक्षित है, जिनके आधार पर 
साख्य दर्शन में ईश्वरवादी तत्वों की पुष्टि को जाती है। 


यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि सांख्य में ईश्वरवाद का प्रतिपादन मुख्य 
रूप से विशध्मभ्रिक्ष तथा उनके बाद के सांख्याचायों ने किया है। महाभारत और 
भीक्ष हें जिसे सीस्य का उल्लेख मिलता है वह सेश्वर सांख्य ही है। साख्य प्रवचनसूत्र 
में ईएकर का जो उल्लेख मित्तता है, वह निरीश्वरवादी न होकर अशेयवादी है। साख्य 
दर्शन को ईश्वरवादी सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तक है । 


विज्ञान भिक्षु एवं उनके कुछ अनुयाथियों का मन्तब्य है कि यद्यपि ईश्वर ने 





१- स्राब्यतत्व कौमुदी, पृ० २७८ 


(६७) 
प्रकृति के सहयोग से जगत को उत्पन्‍्त नहीं किया, फिर भी. ईश्वर-का.अस्तित्व हमें 
इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योकि उस्बी की. प्रेरणा से जड़ प्रकृति में क्रिया का 
उन्मेषय होता है । प्रकृति और ईश्वर का सबस्ध लौह - चुम्बक जैसा है । जिप्त-प्रकार 
चुम्बक, छमीप रखे हुए जड लोहे में गति या क्रिया पैदा करः देता है, उसी प्रकार 
ईप्वर के सास्निध्य से प्रकृति मे क्रियाशीलता उत्पन्न हो जातो है । 


“तत्सन्निध्िनादधिष्ठान/त्‌ मणिवत्‌ ।//! 


इस दृष्टि से ईश्वर की सत्ता प्रकृति से ऊत्री है ६ यह/ ईशबर पूर्णक्राम, नित्य 
और जीवों में अन्तर्यामी होकर भी प्रकृति के कार्यो का साक्षी बना रहता है। इस 7 
बिन्दु पर सांख्य एक ऐपे ईश्वर को परिकल्पना करता है, जो पहले प्रकृति के अन्दर- 
लीन था और बाद में प्रकट हुआ । जैसा कि कहा गया है- “प्रकृतिलीनिस्य जन्पेश्वरस्य 
सिद्धि. !?, 


साख्य सूत्र में तो यहां तक भी कृहा गया है,कि सबका - कत्तर- ईश्वर ही है. और 
वही सबका ज्ञाता भी है - 'स हि स्ंवित्‌ स्वेंकत्ता ।/? पुनएच यहू भी कहा गया 
है कि इस तरह के ईश्वर की सत्ता सिद्ध की जा सकती है। इहशेशरसिद्धिसिद्धाट उ/ 


साख्य-दर्शनू के परवर्ती प्रत्थों में जो भी ईश्वर विवेचन उपलब्ध है, वह कही 
स्वेश्वरवाद के निकट प्रतीत होता है, तो कही बहुददेक़बाद के । सांख्य सूत्र में स्पष्ट किया 
गया है कि यदि सत्ता मात्र को कोई ईश्वर कहे तो ,फिर समक्ष. विश्वःक्ो ही ईश्वर 
मानना पड़ेगा यथा--- 


सत्तामात्रा च्वेत्‌- सश्ते वर्ग मं 4 


यहां एक ज्वूलन्त अश्त यह उठता है कि जो सांख्याचार्य ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकार करते हैं. वे ईश्वर की परिकल्पना. .किस रूप «में करते है? महाभारत 'भौर 
१-- सांख्य, सूत्र १/६६ 
२-- सांख्य सूत्र ३५६ 
३-- सांख्य सूत्र ३/५७ 
४-- साख्य सूत्र २५६ 
भ-- सांख्य सूत्र ५/६ 





(६८ ) 
गीता में साख्य-दर्शन का जो प्रसंग उपलब्ध है, उसके अतुपार ईए्चर एक पृथक्‌ 
तत्व है । वह सृष्टि का अधिष्ठाता नही, मात्र अध्यक्ष है। वह नित्य है, जन्य नही । 
लेकिन विज्ञानभिक्षु और उनके परवर्त्ती सांख्याचायों ने नित्य ईम्रर का खण्डत करते 


हुए जन्य ईश्वर का मण्डन किया है। जन्य ईश्वर ही प्रकृतिर्लीन एवं सर्वज्ञ है। 
साख्ष्य प्रवचन सूत्र में ऐसे ईश्वर क सिद्ध माता गया है। 


उपरोक्त विवेचन से इतना स्पष्ट है कि साख्य-दर्शन के प्रामाणिक ग्रस्थों में 
निरीश्वरत्राद ओर ईश्वरचाद दोनों मतो की पुष्टि के लिए पर्याप्त तक मौजूद है। 
पुनश्च, प्रश्न यह उठता है कि किसी एक निष्कर्ष को निरपेक्ष रूप से सत्य मान लेने 
पर क्या विसंगतियां आ सकतो है ? द्वितीय भाग में इन्हीं विसगतियों पर प्रकाश 
डालने का प्रयास किया जायेगा ) 


सांख्य-दर्शन को निरीश्वरवादी मान लेते पर मुख्यतः जो विसगतियां सामने 
आती है उनमे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं- (१) पहली विसगति ढु खत्रयः से सम्बन्धित 
हैं। सांख्य-दशन में दु.खत्रय की महृत्ता इस बात से जानी जा सकती है कि साख्य- 
कारिका की शुरूआत ही दु'खत्रय के नाश की जिज्ञासा से होती है। सांख्यकारिकाकार 
ईश्वर कृष्ण लिखते हैं- “दुखत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा ।”” संख्यतत्व कौमुदी में तीनों 
दु'खो की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों मे की गई हैं- “दुखानां त्रयं दुःखत्रय्म्‌ तत्‌ खलु 
आध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदेविकंच ।/”? 


शर्थात्‌ दु खों का त्रय ही दुःखत्रय है। ढूु खत्रय है-आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदेबिक । सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी मान लेने पर आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक दुखों की व्याख्या तो की जा सकती है परन्तु आधिदेविक दुछों को 
व्याख्या नही हो सकती । आधिदेविक दुःों की व्याख्या करते समय तत्वकोमुदी में 
कहा गया है - “आधिदेविक तु यक्ष राक्षस विनायक पग्रहाद्ावेशानिवन्धनम्‌ ।/र 


मर्थात्‌ आधिवेदिक दु ख यक्ष, राक्षस विनायक (विभिन्‍न देवी-देवता) एवं ग्रह 
आदि के आवेश के कारण होता है । यह प्रश्न उठता है कि सांख्य को निरीश्वरबादी 





रू--- सांख्य कारिका । 
२- सांख्य तत्व कौमुदी, पृ० १२ 
»«- सांख्य तत्व कौमुदी, पृ० १३ 


(६६) 
मान लेने पर उन देवी-देवताओं (अनेकेश्वरवाद) की व्याख्या कैसे करेगे, जिनके आवेश 
के कारण आधिदेविक दु खो की अनुभूति होती है। यहा हमारे सामने दो विकहपं हैं- 
प्रथम आधिदेविक दु ख के कारणों में विनायक (देवी-देवीताओ) को निकाल दिया या 
ट्वितीय ताख्य को ईश्वरवादी दर्शन स्वीकार कर लिया जाय । 


(२) सांझ्य दर्शन को निरीश्वरवादी मान लेने पर दूसरी समस्या उठती है, वह 
उसमझे प्रमाण-विचार से सम्बन्ध है । सांख्य ज्ञान के साधन के रूप मे तीन प्रमाणों 
की सत्ता स्वीकार करता है - प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । यहां भी प्रत्यक्ष और 
अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते तक कोई समस्या नहीं उठती । साख्य शब्द 
प्रमाण की व्याख्या मे उसे लौकिक और वैदिक शंदद॒ में विभाजित करता है। वे दिक 
शब्द को प्रमाण मानना, साख्य के निरीश्वरवादी निष्कर्ष में सबसे बड़ा बाधक है। | 

बैदिक वाक्यों से हमे उन अग्रोचर विषयों का ज्ञान होता है, जो प्रत्यक्ष और 
अनुमान पर आधारित नहीं होते । ऐसे वाक्‍्यों में के त्रुटिया नहीं होती जो लौकिक 
वाक्‍्यों मे होती है । वे भ्रान्ति रहित और स्वतः प्रमं।ण है- 


यहा साख्य-दर्शन दो विरोधी तथ्यों का प्रतिपादन करता है। प्रथम वह किसी 
ईश्वर या ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान या प्रयोजन कारण नही मानता है। द्वितीय बह 
श्रति या वेदवाक्य को प्रमाण मानती है। वेदवाक्य ईश्वर या ब्रह्म को उपादान या 
श्र है 
प्रयोजन कारण स्वीकार करता है - जैसा कि मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है । 


“यथोणनाभि सृजते गृहणतते च, 
यथा पृथिव्यामोषध्यः सम्भवन्ति । 
यथा सततः पुरूवात्‌ केशालोमानि, 
तयाक्षरात सम्भवन्तीह बिश्वम्‌ ॥* 
उपरोक्त विवेचन के अनुसार ब्रह्म हीं जगंत्‌ को निमित्त और उपादान कारण 
है| ऐसे अनेकानेक वाक्य बेदों मे खबिखरे पडे हैं, जो ब्रह्म या ईश्वर को जगत्‌ का कारण 
मानते हैं। अब यहा पुतः दो विकल्य बचते है । या तो यह माता जाय कि साख्य-दर्शन 


2 3 न न मा न ८ _---सननमननन-+ न पलपल 
१-- मुण्डकोपनिषद- १/१६ 


( ७० ) 
श्रुति को प्रमाण न माने, पर ऐसी स्थिति में पुरुष का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पायेगा । 
या वहू ईश्वर का कर्तव्य (वेदवाक्यों के आधार पर) स्त्रीकारे|भ्रुति (शब्द) को प्रदाण 
के रूप मे स्वीकार किया जाय और अकारण ही ईश्वर के कर्तव्य को अस्वीकार करना 
एक विसमति है। सम्भवत: इन्ही विसगतियों ने विज्ञान भिक्षु और परवर्तों साख्याचार्यो 
को ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश किया है । 


साख्य दर्शन के प्रामाणिक ग्रन्थों मे प्रस्तुत ईश्वर के अध्तित्व के पक्ष और विपक्ष 
में प्रस्तुत किये गये तकों और तत्सम्बन्धित विसगतियों के अवलोकन के बाद अब हम उन 
विद्वानो के निष्कर्षो का विवेचन कर सकते है जिन्दोते साख्य - दर्शव को निरोश्वरवादी 
माना है या जिन्‍्होने इसे ईश्वरवादी दशन स्पोकार किया है । 


सांख्य -- दर्शन को निरीश्वरवादी दर्शन कहनो बालो मे प्रमुख रूप से डा० 
एस०एन० दास गुप्ता, वाचस्पति गे रोला, प्रो> साममलाल परोडेव और देवी प्रसाद 
चट्टोपाध्याय हैं । डा० एप्०एन० दास गुप्ता ओर वाचश्पति गररोला ने साख्य-देशन 
में ईश्वरवादी तत्वों की पहचान के बावजूद भी बिता कित्ती ठोस के आधार पर साख्य 
दर्शन को निरीक्वरवादी बता दिया है। सांड्य को निरोश्वरवादी कहते हुए डा० 
एस०ए० दास गुप्ता लिखते है- “सारुप्र ईश्वर का अथव्रा किसा बाहरी सत्ता का 
अस्तित्व नही मानता। उसके अनुसार तत्वों में स्ददत अयवा ग्रति की धवृत्ति 
अन्तनिहित है ।/+ ठीक इसी प्रकार वाचस्पति गरोला भी लिखते है- “यद्यपि ईश्वर 
के विरोध में साख्यकारों ने जो शकाएं तथा कारण प्रस्तुत किये है, वे अधिक तर्कसगत 
नही, फिर भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने वाले साख्यकारों की अपेक्षा अधिक 
स्थायी है ।* 


यहां वाचस्पति जी ने जिन शंक्राओं और कारणो का जिक्र किया है उसका 
विवेचत नहीं हे | साथ ही तुलनात्मक अध्ययन में वे वल्तुनिष्ठता कायम नहीं रख 
पाये ) अपेक्षा तो यह होती है वे ईश्वर विरोधी तकों को ईश्वर विषयक तकोंसे 
सुह्पष्ट या स्थायी प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस तक प्रस्तुत करते, जो वह नहीं 





१७- एस०एन० दास गुप्ता-भारतीय दर्शन का इतिहास, पृ० २४२ 
२-- वाचस्पति गैरोला - भारतीय दशशन, पृ० २७६ 


( ७१ ) 


कर पाये । अत उनका निष्कर्ष अपने आय में अनेकानेक तथ्यों को पहचानने और 
जानने के वाद भी आशिक भर व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। अपने व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण 


के कारण ही संंख्य द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के विषय में शंकाओ और कारणों को 
तकंसगत न मानने के बावजुद भी स्थायी मान लेते हैं। 


सबमलाल पाण्डेय- एक विद्वानु जिम्होने साख्य-दर्शन मे सर्वेश्वरवाद और 
एकेश्वरवाद तक्र के सकेत खोज डाले हैं। किन्तु सांख्यकारिका और तत्वकौमुदी 
की प्रमाणिकता से प्रभावित हो, निष्कर्ष यही निकाला कि साख्य दर्शन को निरीश्वरवादी 
कहना ही तक॑ संगत होगा । जैसा कि उन्होंने लिखा है - “सांख्य की प्रबल मान्यता 
निरीश्वरवाद की है। परवर्ती क्षाख्य ने जो पुरुष विशेष के अर्थ मे ईश्वर को मावा 
है, वह बस्तुत. ईश्वरवाद की झपेश्ा निरीश्वरवाद के अधिक निकट है, क्योकि 
ईशवरवाद सृष्टि का अनिवायं सम्बन्ध ईश्वर से मानता है और सांख्य थोग का ईश्वर 
इसे नही मानता ।/7 


एदि उपरोक्त के विश्लेषण से सहमत होकर सांख्य - दर्शन को निरीश्वरवाद 
के निकट मान लिया जःय और यहा विश्लेषण पराश्चात्य दार्शनिक इम्रेन्युअलकाण्ट पर 
लागू किया जाय तो काण्ट को भी अज्ञेयवादी न॑ कहकर निरीश्वरवाद के निकट 
मानना पड़ेगा काण्ट भी ईश्वर के अस्तित्व को सृष्टि से अनिवार्य रूप से सम्बद्ध नहीं 
पाता है और त ही उसके ज्ञान की सभावना को स्वीकारता है, फिर भी हम उसे 
निरीश्वरवादी न कहकर अजेयवादी कहते हैं। 


साख्य दर्शन को सशक्त शब्दों में निरीश्वरवादी कहने वाले देवीप्रसाद 
ऋट्टोपाध्याय ने इस विश्लेषण पर ज्ञादा जोर दिया कि परवर्ती साख्य में छिटपुट 
ईएवर सम्बन्धी विचार साख्य-दर्शन के मूल विचार नहीं बल्कि परवर्ती तथाकथित 
साख्याचार्थों द्वारा साख्य-दर्शन पर थोपे गये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। विज्ञान- 
भिक्षु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि विज्ञानभिक्ष और गौड़ पाद ज॑पे 
दार्शनिक चू कि मूलत वेदान्ती थे। अतः उन्होने सांख्य-दर्शव की मूल विचारधारा 
पर वेदान्त के कुछ सिद्धान्त आरोपित कर दिये। उनके अनुसार ईश्वर कृष्ण की 

साख्यकारिका ही साख्य-दर्शन की प्रामाणिक पुस्तिका है ।? 





१-- सगमलाल पाण्डेय- भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण, पु ०२६३-६४ 
२-- देवीप्रक्ताद चट्रोपाध्याप - इडियत एथिज्म, 


( ७२ ) 
चट्रोफॉध्याय के विचार को अगर सत्य मात भी लिया जाय तो क्या अह 
समस्याष्ट हुल नहीं हो पफायेगी जो सांख्य को निरोश्वरवादी मं,नत पर ईश्वर कृष्ण की 
साख्यकारिका पे ही उपज रही हैं ज॑ते दुःखत्रय मे आधिदेविक दुख की कल्पना और 
केद को प्रधाण बातवा तथा वेदवर्णित ईएवर « करते व्य का खण्डत करता। इसका 
कोई स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नहीँ है । 


संख्य को निरीश्वरवादी दर्शन मानने वाले विद्वानों के तकों की परीक्षा के 
बाद हम उन मठों का विवेचन करेंगे, जिन्होंने सांख्य - दर्शन में ईश्वर्वाद का तत्व 
खोंजते का प्रयास किया है। इन विद्वानों मे प्रमुब है - डा० राममृति शर्मा, डा० 
राधाकृष्णन, डा० एन०के० देवराज और डा० भरत सिंह उपाध्याय । यहां एक बात 
स्पष्ट कर देना अत्यावश्य है कि इन सभी विद्वानों ने ईश्बर के अस्तित्व को स्वीकारने 
के लिए तर्क खोजने का प्रयास विज्ञाननिक्षु और परवर्ती साख्याचार्यो के ग्रन्थों के 
आधार पर किया है। 


डा० राममृर्ति शर्मा लिखते हैं - “सांख्य में यद्यपि क्ृर्त त्वशक्ति से युक्त ईश्वर 
की सत्ता नहीं मिलत्ती है, पर जगत्‌ के साक्षी रूप में ईएबर का वर्णन अवश्य मिलता 
है ।/? डा० शर्मा के कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने 'साक्षीरूप' के आधार साख्य-दर्शन 
को सेश्वर सांख्य माना है। स्पष्टत. ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारने के लिये 


ईशब्वर व सृष्टि के अनियाय॑ सम्बस्ध को जरूरी नहीं समझते हैं । इसी कडी में आगे 
बढ़ते हुए डा० राधाक्ृष्णव्‌-ने तो साख्य-दर्शन' में बहुदेंबबाद के तत्व खोज डाले । उतका 


कहना है कि- “बेदिक ऋच्ाओ के पुरातन देवता हेतुवादी साख्य की छत्रछाया में 
रह सकते' हैं, किन्‍्द वे नित्य स्थरूप में नहीं है। सांख्य एक व्यवस्थापक ईश्वर की 
कल्पना तो' करता है, जो सृष्टि रचताकाल में प्रकृति क क्रमक विकासो की व्यवस्था 
स्वीकार करता हैः। शिंव, विष्णु इत्यादि इसी व्यवस्थापक ईश्वर की प्रतीति मात्र 


है ।' 


सस्य - दर्शन के विभिन्‍न प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर दो'विरोधी विचार 





१-- राममूर्ति शर्मा - अद्वे तवेदान्त, पृ० २२ 
२-- राधाकृष्णन्‌ - भारतीय दर्शन, वा० ११, पू० ३१७०-३३ 


(७३ ) 
धाराओं का और उनके सार का संक्षिप्त विवरण डा० नन्दकिशोर देवराज इस प्रकार 
प्रत्तुत करते है - “ईश्वर नही है, ऐम्ता सिद्ध करने की चेष्टा साख्य ने कही नहीं की 
है | सृष्टि, प्रलय और कर्म विपाक में ईश्वर की आवश्यकता नही है इन तकोँ को लेकर 
ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता । साख्य का केवल यही अनुरोध है। योगदर्शन 
में ईश्वर को अधिक महत्व दिया गया है, परन्तु उसमे भी ईश्वर प्रकृति और पुरुष का 
रचयिता या आधार नही है। इसलिए हम साख्य-योग को नतो अनीश्वरवादी ही 


कह सकते है, न न्याय वंशेषिक की तरह ईश्वरवादों ही ।' 


यदि सांख्य में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कोई तके नहीं दिया 
गया है, तो इतना ही सत्य दूसरा पहलू भी है और वह यह कि साख्य-दर्शन में ईश्वर 
के अस्तित्व को तकारते के लिए भी कोई तर्क नही दिया । भरत सिंह उपाध्याय यह 
मानते है कि यद्यपि साख्य दर्शन मे ईश्वर के क्ंव्य को नकारा गया, किस्तु ईश्वर 
के अस्तित्व को नही । ईश्वर के कर्तव्य को भी उन्होने क्यों नकारा, इसका कारण 
बताते हुए वे लिखते है+- 

'साख्य प्रवचन सूत्र के ईश्वर सिद्धे को लेकर यह भलीमभाति कहा जा सकता 
है कि सूत्रकार ते ईश्वरासिद्ध ही कहा, ईश्वराभावात्‌ नही । अतः संभवत वे ईश्वर- 
बादी रहे हो, किन्तु जिप्त दृष्टिकोण से वे ज्ञान के अनुप्त थान मे प्रवृत्त हुए, उसके प्रति 
सच्च रहते हुए वे सभवतः ईश्वर के कर्तन्ववाद की और प्रवृत्त नहीं हो सकते है ।* 

उपरोक्त विश्लेषण सत्य हो सकता है, क्रिन्‍्तु निश्चयात्मकता के बारे में कुछ 
नहीं कहा जा सकता है | यहा तो प्िफे एक सभावना ही व्यक्त की जा सकती है। 
इसी प्रकार के कुछ निष्कर्ष बालगंगाधर तिनक द्वारा गीता रहस्य मे प्रस्तुत किये 
गये है । 

विभिन्‍न विरोधी कथनों, विचारों और विश्लेषणों के बीच से कोई भी निष्कर्ष 
निकलना अत्यन्त दुष्कर है। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि साख्य दर्शन 
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१--- एन०के० देवराज एवं रामावन्द तिवारी-भारतीय दर्शन का इतिहास 


पृ० ३०६ 
२-- भरत सिंह उपाध्याय- बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय द्शत, प्रृ० (३४ 


(७४ ) 

न तो स्पष्ट रुप से तिरीश्वववादी है और न ईखरवादी कहां जा सकता है। 
निरौश्वरवादी सांख्य बनने के लिए यह अत्यावश्यक हैं कि सख्य - दशेन में ईश्वर के 
अध्तित्व के विरोध में स्पष्ट और प्रबल तर्क उपलब्ध हो, जो कि नही है। ठीक इसी 
प्रकार सांख्य को ईश्वरवादी भी नहीं कहा जा सकता है। किसी भी दर्शन को 
ईश्वरवादी कहे जाने के लिए एक अनिवार्य शं्त है-- ईश्वर के ज्ञान की सभावना को 
स्वीकार करना । किसी भी सांख्याचायं ने किसी भी मान्य प्रमाण द्वारा ईश्वर ज्ञान 
सभव नही माना है। अतः स्रांख्य को ईश्वरवादी दर्शन भी नहीं कहा जा सकता है। 
इन दोनों निष्कर्षों से पथुकू सांख्य का ईश्वर विचार अज्ञेयवादी जान पड़ता है और 
इस विषय में प्रो० मेक्समुलर का विचार यथोचित प्रतीत होता है कि - 'कपिल 
ईश्वर असिद्धि नही उत्के सिद्धि के ताकिक प्रमाणों का अभाव मानते हैं। इस दिशा 
में वे पश्चिमी दाशंनिक काण्ट के अत्यन्त समीप है। कपिल ने ईश्वर का खण्डव करके 
के लिए कोई तकक॑ नही दिया है।”! 


डा० इन्दृदैव पाण्डेय 

प्रवक्‍ता- दर्शन शास्त्र विभाग 
हे०्न०ब० गढ्ाल विश्वविद्यालय 
श्रीनगर (गढ़वाल) उ०भ्र० 
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१-- मैक्समूलर - भारतीय दर्शन, बा० १११, पृ० ८८ 


वैदिक साहित्य में अद्देलत तत्व 


सुश्री अचेतगा श्रीवास्तव 
बुद्ध नगर रुस्तमपुर गोरखपुर (उ०प्र०) 


यह सवंविदित है कि हमारे यहां दर्शस का व्यवस्थित आरम्भ उपनिषदो में 
हुआ परन्तु सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यद्यपि स्थूल रूप में वेदो 


का प्रतिपाद्य विषय देवों की स्तुतियां एवं वैदिक कमंकाण्ड ही प्रतीत होता है तथापि 
वैदिक वाइमय मे दर्शन के उन सुक्ष्म सिद्धान्तों का भी प्रतिपादत किया गया है, 
जिनको आध्वार बना कर परवर्ती षड़दर्शव मे पुष्कल विचार - मथन हुआ है। चर्म 
सत्ता की भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियों का विशद एवं सुरुचिपूर्ण धर्णण मिलने के कारण 
इन संहिताओ में अनेक प्रकार की दाशंनिक विचार धाराओ की कल्पना की गई। यह 
एक निविवाद तथ्य है कि भारतीय दार्शनिक विचारधारा पर वेदों का अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है । 


प्राचीन वेदिक यूक्तों में एक उददाम जिज्ञासा का भाव हृष्टिमोचर होता है । 
ऋक सहिता में यत्र - तत्र दर्शन सम्बन्धी प्रश्त उठाये गये हैं। वैदिक ऋषि उस 
सर्वोच्च सत्ता के अन्वेषण मे प्रयत्नशील थे, जो सबके ऊपर शासन करती है। वैदिक 
देव शास्त्र पर हृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि अनेक देवताओं की स्वीकृति पर 
बल दिया गया, किन्तु इस विशाल देज - मण्डल से वैदिक ऋषि की जिन्नासा का 
समाधान न हो सका । 


वेदों को बहुधा अनेकेश्वरवादी कहा जाता है क्‍योंकि ऋग्वेद की स्तुतियों मे 
उपासनार्थ बहुदेव की कल्पना है। किन्तु इस विचार धारा से सहमत होना तथ्य 
संगत नहीं है क्योकि वैदिक सूक्‍तों के अनुशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक 
ऋषियों ने जिस समय जिस किसी देवता की उपासना की, उस समय उसको ही 
सर्वेश्रेष्तद माना। इस प्रकार कभी इस्द्र को, कभी अग्नि को तथा कभी बरुण को 
सर्वंशक्तिमान ईश्वर समझकर स्तुति की गई है । धामिक विश्वास की इस अवस्था को 
“मेक्समूलर ने 670[[89॥7 (एकाधिदेववाद) कहा है । इसे एकत्व की दिशा 
में जाने की सहज भ्रव्ृत्ति की अचेतन अभिव्यक्ति मानते हुये उन्होंने 'बहुदेववाद' और 
और 'एकेश्वरवाद' के मध्य विकास को एक निश्चित अवस्था कहा । 


(७६ ) 


पश्चिमी विद्वानों ने धर्म और दर्शन की विचार श्वृवला के विकास के तीन स्तर 


() बहुदेववाद (?0!५65॥7 ) 

(॥) एकेश्वरवाद (070:॥8/8॥0 ) 

(॥॥) अद्वेतवाद या एकबाद (॥४0॥॥५ग) 

वैदिक धर्म मे बहुदेववाद एक्रेश्वरवाद अथवा अद्वतवाद मानने के सम्बन्ध में 
विद्वानों में गहरा मतभेद है | परन्तु यह एक तथ्य है कि ऋक सहिता के प्रावीततम 
अशो मे ही अनेक देवों से ऊरर एक सर्वोच्च देव की अवधारणा दृष्टगोचर होती है । 
यद्यपि विश्व सत्ता भथवा ससार की प्रेरक शक्ति की अन्वेषणा के फलस्वरुप ऐक्यवाद 
की निश्चित विचारधारा उपनिषदों मे मिलती है तथापि इस सिद्धान्त के कुछ विचार 
बीज रूप मे सहिताओ मे भी प्राप्त होते है। उपतिषदों एवं वेदान्त - दर्शत में विशद 
रूप से विवेचित अद्व तवाद या एकवाद का पूर्वाभास सहिता के युग में भी अनेकश, 
प्राप्त होता है । अद्वेतवाद का उद्देश्य जीव एवं ब्रह्म के सम्बन्धो पर उठने वाले प्रश्नों 
का समाधान करते हुये उनकी एकता का भ्रतिपादन करता है। जीव एव ब्रह्म दो तही 
है, इनमे दंत नहीं है, यहो अद्वेतवाद है । 


वेदिक काल की मुख्य जिज्ञासा एक सर्वश्रेष्ठ देवता की ही नहीं, वरन्‌ उस 
शक्ति की खोज थी जिक्षकरी श्र रणा से ससार के स्थावर एवं. जाम सभी पदार्थ अपने- 
अपने नियमानुसार स्वकार्य में लगे रहते है। इसलिये अनेक देवों में कौनसा देव 
उपास्य है यह प्रश्न सामने आया -- 


हिरण्यगर्म समवरतंताग्रे 

भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार पृथिवी द्यामुतेमा, 

कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 

(ऋ० १०/१२१/१) 
इय अन्वेषण के फलस्वरुप हम कभी वरुण मे ससार के कर्त्ता, सरक्षक एव 

'ऋतस्य गोया:' की झलक पाते है, तो कभी विश्वकर्मा मे विश्व-कर्त त्व का और 
कभी प्रजापति और हिरिण्यगर्भ मे ससार के ख्रष्टा के रूप दिखलाई पड़ते है। 


(७७ ) 
धीरे - धीरे ऋषियों को विश्व - सत्ता के ऐक्य का आभास हुआ और वे हढ निश्चय 
पर आरुढ हो गये कि सत्‌ एक ही है। ऋग्वेद मे बहुत से ऐसे मन्त्र पाये जाते हैं 
सभी देवताओं को एक ही सत्ता के भिन्न - भिन्‍नर रूप या पक्ति कहा गया है जिसे 
विद्वानू भिन्‍न - नामों से पुकारते हैं-- 


एक सद्‌ विध्रा बहुघा वदस्ति । 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहु. ॥ 
(ऋ० १/१६४/१,६) 
ऋक संहिता में पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा आकाश में पृथित्यरित, वैद्युताग्नि तथा 
सौराग्नि के रूप में एक ही अग्नि की अवधारणा प्राप्त होती है। एक ही सत्‌ तत्त्व 
ताना देवों के रूप में हे | 


प्रारम्भिक काल मे वरुण सर्वोच्च नेतिक देव के रूप में अ्रतिष्ठित था | वह 
मानव और प्रकृति, इहलोक और परलोक सभी का स्वामी था। इससे नैतिक 
एकेश्वरवाद का मांगे प्रशस्त हो गया था। किस्तु परवर्ती काल में बह्ग को 
प्रतिष्ठा कम होने लगी और भारत में तंतिक एकरेश्वरत्राद के स्थान पर ऑध्यात्निह 
एक्रेश्वरवाद! का विकास हुआ। अध्यात्मिक एकेश्वरवाद का सर्वोत्तम उदाहरण 
'हिरण्यगर्भ-प्रजापति-सुक्‍त' है । 


संहिताओ में अद्वतवादी विधारधारा के दो पृथक रूप प्राप्त होते है - एक 
सर्वेश्वरधाद के रूप में और दूसरा दार्शनिक कारणता के सिद्धान्त को स्वीकृति के रूप 
में | सर्वश्वरवादी विचारचारा में परमेश्वर का प्रकृति से अभेद माना जाता है। यहां 
परमेश्वर प्रकृति में पूर्णतया व्याप्त है। यह बिचारधारा पाश्चात्त्य दर्शन पे 
'सर्वेश्वरवाद' के ताम से विख्यात है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण ऋग्वेद के दशम 
मण्डल का 'पुरुष-सुक्त' है | पुरुष ही एक मात्र सत्‌ है। उसके हजार सिर है, हजार 
आँखे हैं और हजार पैर हैं । उसने चारो भोर से इस प्रृथ्वीं को घेर रखा है। जो कुछ 
है या था और जो कुछ होगा वह सब पुरुष ही है। पुरुष अंमरों तथा अन्नोपजीवियों 
का ईश्वर है--- 


(७८ ) 
सहसश्रशोर्षा पुरूष. सहस्नाक्ष सहस्तपात्‌ 
स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठहृशाड्‌गुलम्‌ ॥१॥ 
पुरुष एवेद सर्व॑ यदभूत॑ यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्ने नातिरोहति ॥२॥ 
एतावानस्य महिमातों ज्यायाश्च पुरूष: । 
प्रादोष्स्य विश्वा भूतानि त्रिगादस्यडमृतं दिवि ॥३॥। 
(ऋ० १०/६०) 
मानवीय इतिहास में प्राय: यही “अंद्वेतः की प्रथम अनुभूति है। इसी विचारधारा 
की एक और स्पष्ट अभिव्यक्ति ऋक्‌ - सहिता के उस सुक्त में मिलती है जहा 'अदिति' 
को द्यौस, अन्तरिक्ष माता, पिता, पुत्र, सौर देवों, सारे मानवों में जो कुछ जाता है 
और जो कुछ भावी है सभी के रूप मे देखा गया हैं) (ऋ० १/८६/१०) 
दूसरे प्रकार के एकत्व की धारणा का प्रमुख उदाहरण “नासदीय सुकत” 
(ऋ० १०|१२६) में मिलता है। यह सुक्तत अपने दाशंनिक विचार के कारण विद्वातो 
में अत्यधिक प्रशंसित हुमा है। नासदीय सूक्त में निगुण ब्रह्म का सर्वप्रथम दर्शन 
होता है । यहाँ कवि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति एक मूल कारण से मानता हैं तथा 
उप्तके स्वरूप को निर्धारित करने की चेष्टा करता है-- 


“नासदासीन्नो सदासीत तदानी 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ ॥ 
किमावरीव: कुहुकस्य श्रमंन्‌ । 
नाम्भ: किमासीद गहन गभीरम ॥” (ऋ० १०|१२६/१) 
अर्थात्‌ जो कुछ है, वह पहले नहीं था, जो कुछ नहीं है, वह भी नहीं था । न 

पृथ्वी थी न आकाश । न उसके परे स्वर्ग लोक । किसने आवृत्त कर रखा था ? वह 
कहां था ? और किसके आश्रय में था ? क्‍या वह ग्रमभ्भीर जल था ? जिसमें यह सब 
स्थिर था | अन्त में कहां गया हे-- 


इयं विसृष्टियंत्‌ु आवभूव । 
बदि वा दघे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमनु 
सो अज्भुवेद यदि वा न बेद ॥ 
(ऋ० १०/१२६) 


(०६ ) 
नासदीय सुक्‍त के आरम्म में सृष्टि की उत्त्ति के सम्बन्ध में उन्नत सिद्धान्त की 
स्थ पना है । परमात्मा को जो विश्व की पृष्ठभूमि में है हम सत्‌॒ था असतु किसी भी 
रूप में ठीक-ठोक नहीं जान सकते । इस सुकत में दो अत्यधिक सतर्कता से प्रयुवत पद 
हैं 'तत्‌” और 'एकमु” | ये परम तत्त्व के भावात्मक और एकात्मक स्वरूप के अतिरिक्त 
अन्य किसी बात की ओर सकेत नहीं करते । विचार का यह स्तर हर्मे बद्गैतवादी 
चिन्तन के द्वार पर पहुंचा देता है । जो उपनिषदों में चरम परिणति प्राप्त करता है । 


ऋश्वेद का वायास्भ्रूणीय सुक्‍त' (ऋ९१ १०/१२५) ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से 
बिशेष महत्वपुर्ण है । इस सूक्‍त के देवता परमात्मा ओर मन्त्रद्रष्टी ऋषिका अम्भूष पुत्री 
वाक्‌ है। जब जीव वो परमात्मा के स्वरूप का तात्त्विक ज्ञान हो बाता है तब उसमें 
और परमात्मा में अभेद स्थाण्ति हो जाता है। वह अपने प्रस्मात्मा की दिव्य शक्तियों 


का अनुभव करने लगता है। यही स्थिति इस सुक्त की ऋषिका वाक की हो 
गई थी । 


अथर्व वेद के 'स्कम्भ सुक्त'! (अथर्व वेद काण्ड १०| सृक्त ७८५) बौर 
““उच्छिष्ट सुकत'ं (अथवें० ११६ भे) यह ऐक्सवाद और भी स्पष्टहै। स्कम्म 
विश्व का कारण है। वह सव्वेत्थापी और सर्वश्वर है। स्कम्भ को हीविद्वानु लोग 
'आत्मा' कहते हैं | 'उच्छिष्ट' स्पष्टतः ब्रह्म का दूसरा नाम है, उठती प्र सारा लोक 
अवलम्बित है । 
इस ऐवय भाव का विकास आगे चल कर उपनिषदों में हुआ है । उपनिषद्दों में 
उसका पुरूष रूप नहीं रहा। उपनिषदों में उसे सत्‌, आत्मन्‌, था ब्रह्मन्‌ कहा गया 
है। संसार इसी सत्‌ से उत्तन्न हुआ है, इसी पर आश्रित है। 
जेह नानास्ति किज्चन्‌ ॥ 
तत्त्वमसि । 
बह बह्यास्मि ) 
सर्वे खल्विदं ब्रद्म 
उपनिषदों के ये वाक्य सिद्ध करते है कि पंसार में एक ही सत्ता है और इसका 
नानात्व असत्य है। चात्मा या ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। आचाय॑े शद्भूर' के 


६5% 
अनुयार उपनिधदों में विशुद्ध अद्वेत की शिक्षा दी गई है। उतनिषदों में विचार का 
केन्द्र ईैंदिक देवताओं से हंट कर भनुष्य की आत्मा पर गया है। आत्मा का ऐसा सूक्ष्म 
विश्लेषण किया गया है जिसमें बाहरी उपलब्धियां छट जाए और केवल पूल 
तत्व रह जाय॑ । सबका मूलाधार आत्म - तत्व है। आत्मा शुद्ध चेतन्य स्वष्य है। 
इस तत्व को कभी ब्रह्म, कभी आत्मा, कभी केवल सत्‌ कहा गया है । 


वेद तथा उपनिषद्‌ के बाद सूत्र साहित्य की उत्तत्ति हुई। दाशेनिक विचारों 
का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप सर्वप्रथम सूत्र साहित्य में ही पाया जाता है। 
बादरायण के बंह्म-सूत्र में वेदीं एव उपमिषदों के दाशशनिक विचारों का सग्रह है। 
सूत्रों का अर्थ बीधगम्य न होने कै कारण उनकी व्याख्या के लिग्रे भष्य लिखे गये। 
शद्धुराचार्य, रामांनुज, श्रीकण्ठ आदि भाष्यकारों ने ब्रह्म सूत्र के भिन्न-भिन्न भाष्य 
लिखे और अपने-अपने मंत्तों की पुष्टि की । इस प्रकार उनके सम्प्रदाय बन गये 
बिनमें आचार्य शद्धुर का अद्वत वेदान्त सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 


इस प्रकार प्राचीन वेदिक सूक्‍ो में जिस अद्वेतवाद का सूक्ष्ष आभास हमे मिलता 
है, वह निरन्तर पह्नवित एवं पुष्पित होते हुये आज आस्तिक दर्शक का एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय बन गया है। कालान्तर में जिस विंधय परे इतता अधिक चिन्तन हुआ और 
हो रहा है वह विषय हमें मिला कहा से ? इस गृढ का विषय जो उद्गम स्रोत है वह 
प्राय: उपेक्षित सा हो गया है क्योंकि वह आदि स्रोत सामान्‍्यतया देवो का स्टुति ग्रन्थ 
ही माना जा रहा है। परग्तु वहा पर यत्र-तत्र जो दर्शन सम्बन्धी सामग्री बिश्वरी है 
दह वैदिक ऋषियों की मातसिक परिपक्वता की सर्वोत्तम उदाहरण है। नि सन्देह 


इनमें अद्वत की धारण। अनुस्यत है जो परवर्ती काल में चेरमोत्कषं को प्राप्त अद्वेत 
की अवधारणा की आधार भुमि है । 


नोट: -- सम्पादक से सहमत होना आवश्यक नहीं है। लेखिका को दूसरे पक्ष का 
अध्ययन करना चाहिये । 
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डहा0 शिवशश्ण का संश्कत- हाध्य-त्यंग्य 
!३ लेखक गोपान द्विवेदी 
५१- विनयनगर खण्ड - १ 
जैल मार्ग, ग्वालियर भ्र०प्र ०-४७४०१२ 
संस्कृत में व्यंग्य -- लेखन की परम्परा यद्यपि प्राचीन काल से ही चली आ रही 
है, किन्तु बह केवल सामान्य हास-परिहास और फुटकल रूप में ही सरेमित रही है। 
उदाहरणार्थ किसी कवि मे लिंखा-- 


की सेड्हो हरि: ब्रेले, हरः श्रेवे हिमालये । 
अह्या। पदुमालये शेते, मन्‍ये मत्कुण - शकया ॥ 

जर्यात्‌ विष्णु जी और - सागर में, शंकर जी कैलाश में एवं ब्रह्मा जी कमलासन 
में इस हेतु शयन करते हैं, कि उन्हे खटमल न काट सके । वेतते इस व्यम्य की ध्वनि 
तो यथार्थ है, क्रि पराग्मा खून चूसते वाले भगवान तक को नही छोड़ते, किन्सु उवित 
में जो प्रभावी सामर्थ्य होना चाहिये, उसका प्राय: यहां अभाव सा है। मध्यकाल 
में भी कुछ दक्षिणार्बी ब्राह्मणों, कायर क्षत्रियों, धनलोलुप वेश्यों एवं कायस्यों आदि पर 
भी व्यंग्य लिखे गये किन्तु जाति परक होने के कारण वे समाज में कोई प्रभाव नही. 
छोड़ सके । इस बीच कुछ व्यंग्य तो ऐसे भी लिखे गये। जो अश्लीलता की कोटि में 
पहुंचकर फूहड़ कथन मात्र इनकरं रह गये। इस क्षेत्र में महाकवि क्षमेल्द्र ने कुछ 
फुटकल व्यंग्य अच्छे लिखे हैं । 

वर्ृम्रद पत्र हैं छिदी में हासुइ-व्यंग्य लेखन का प्रात विकास हुआ है । आज 
बहुसख्यक हिन्दी रचनाकार इस क्षेत्र में ही लगे दिख रहे हैं, किन्तु उनमे राजनयिक 
भ्रष्टाचार प्रशासन तंत्र की बुराइयों, स्वार्थ, धनलिप्सा, सामाजिक कुरीतियों एवं 
विविध्न बुराइयों पर प्रहार करके सफलता प्राप्त करते वाले कितने हैं, यह कह पाना 
कृठिन है + 

आजकल संस्कृत में भी तवीन शैली में हास्य-व्यंग्य लेखन प्रारम्भ हुआ है, किन्तु 
वह केवल फुटकल रचनाओं तक ही सीमित इष्टिगत होता है। विगत कुछ वर्षों से 
वालियर के डा० शिवशरण शर्मा द्विवेदी ने भी संस्कृत के हास्य-व्यंग्ग लेखय का 
कार्य किया है, जो अच्यावधि रखित संस्कृत व्यंग्य-रचनानों में एक विशेष महृत्व 
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रखता है! वहा हुस्य-अंख वित्रा ही मु पुंदाशिक्‌ चर्डा ने कुछ कोर सीधे 


शिवश्ञरण जी की सस्कृत-व्यंग्य रचनाओं के कतिप्रयू अंश प्रस्तुत कहे इुग्रे ही कृछ 
कहने का प्रयास किया जा रहा है । 


ब्ष १६४७ में भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो जुनुता को शुम परिवर्तन की. बड़ी-२ 

आशायें होनी स्वाभाविक थी, किन्तु कुछ वु्षों के उपरान्त वे बाशायूँ मय: भाकाश 
कुसुम बनती दिखीं और आज तक आते-अस्‍्ते तो अनगिणित बलिदानों के उपरान्त प्राप्त 
वह बहुमूल्य स्वतत्रता प्राय, स्वच्छन्दता के रूप में हष्टिगत होने लगी। इंस स्थिति 
का चित्रण शिवशरणू जी ने अननी प्रसिद्ध एवं व्यंग्य-रचना 'वर्य स्वतन्त्रा: में किया 
है, जिसकी कुछ पक्तियाँ प्रस्तुत हैं. 

बयूम॒धुना भारते घ्वृतस्त्राः 

बय॑ स्व॒तन्त्रा हटूटे पुतुम, तग्ना भूवा घटटे स्तातुम 

नित्यमनेका हत्या: कृत्वा, भारत देगे क्वापि विह॒तु मु, 

मत्वा पुन. विधान सभायाम्‌ सरसमुपानद्‌ दृत्तं रचितुम्‌ 

स्पष्ट सत्यमुपेक्ष्य पूर्णतो, भ्रान्तिकर भाषण प्रदातुमु, 

जातिवाद-दीक्षादादे नयविद्ागुरवो भृश्ण स्वतन्ता: । 


अर्थात्‌ आज हम भारत में पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम खुले बाजार में पीने को स्वतन्त्र है, 

सावंजनिक घाट पर नगे नहाने क़ो स्वतन्त्र हैं, तथा नित्य अनेकों हत्यायें करके देश 
में कहीं भी घुमने को स्व॒तम्त्र हैं ॥ विधान-सभाओं में रसमय जूता-पुराण की रचना 
में भी स्वतंत्र हैँ, और स्पष्ट स्त् की भी पूर्ण उपेक्षा करके श्रान्ति-जनक भाषण देने 
को भी स्थतन्त्र हैं। साथ ही हमारे राजनीति के दिग्गज दीक्षा-गुरु जातिवाद का मंत्र 
देने में भी पूर्ण स्वतन्त्र हैं। स्पष्ट है कि, आज के परिवेश मे नित्य ही, कुंछ ऐसे ही 
हृश्य देखने-सुतने को मिलते हैं ॥ इन पर व्यंग्यकार का चुटीला प्रहार सर्येथा उचित 
है । इसी रचना में वे और लिकते हैं--- 

ओआरक्षिणां स्वतंत्रा दण्डा:, पर स्वत का दिग्गज-शुण्डा: 

फल: सहाद्य रूप्यके स्यातुम्‌, स्वयं स्वतंत्रा जाता अण्डा:, 

भ्रवितु पृथक स्वतंत्रा जाता, देहस्थोदर-पद-भुजदण्डा: 


म्रौनब्रत छार॒णूं स्व॒तंत्रा विदुषाम वि भारती प्रचृण्डा, 
लो धीवजत विदम्मबंग, जड़ लाली अहातावक 
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अर्थात्‌ भाज पुलिस का डंडा स्वतंत्र है, दिग्गज लोगों के लंबे हाथ स्वतंत्र हैं, रुपये 

के सिक्के फर फन्ों के स्राथ बैठते में अण्डे भी स्वयंमेव स्वतन्त्र हो गये हैं। आज 

शरीर- के हाथ, पैर तथा पेट भी पृथक्‌ रूप से स्वतन्त्र हो रहे हैं तथा इस स्थिति में 

डिद्वानों की वाणी भी मौत धारण करने में पूर्णतः स्वतन्त्र है। बुद्धिनीवी वर्ग भी आग 

को शीसल सिद्ध करने में महास्वतंत्र हो गया है। बह्तुतः समाज को अस्वस्थ बनाकर 

पंगु बना देने वाले बीमारियों के उक्त कीटाणुओं पर शिवशरण. जी ने अपनी वाणी 
के कीठाणु ताशक्व. रस का छिड़काव बहुत ही सुन्दर रूप में किया है। 


जैसे डा० शिवशरण भी भारतीय सस्कृति के पुजारी तथा देश के राष्ट्रीय गौरव 
के गान करने वाले सस्कृत कवि हैं जो हृदय में भारत को जगदगुरु मानते है, किन्तु 
हम गीत तो अपने अतीत गौरव के गाये और आचरण उसके विपरीत करे, इस पर 
चोट करते हुये वे एक अन्य रचना में कहते है-- 
'महागुरुरहं भज में शरणम्‌ 
परम गुरोर्म कुरु अनुतरणम्‌ । ; 
अष्टमुत्कोच - विकोराचायं : जानाम्यस्या नैका. सृतय:, 
स्वीडृत्यैकामपि तासां क्षुद्रा अपि जायम्ते धवपतय:, 
भ्ज मामेवेच्छसि कतु यदि सयुखमर्घता-सरितातरणम्‌ ॥ 
ख, कार्यारंभों नहि विध्वीयते, मया कद्रापि निश्चिते काले 
निरचेष्ट: तिष्ठामि सवंदा, सजातेउपि महाभूचाले, 
भत्तो दी्घ॑नत्रता - सूत्र ज्ञत्वा, कुरु सुखशब्या - वरणम्‌ ।२। 
अहमेकास्मि सुत-व्यापारी, पुत्रवधु-मारणे प्रसिद्ध: 
बहुश: पुनविवाह कृत्वा, बहु-यौतुक-ह रणे सन्नरद्ध:, 
तिष्ठ मदीये शिष्यत्वे, कतु वाछ से यदि परधन-हरणम्‌ ।३॥ 
अर्थात्‌ मै एक महागुरु हूं । मेरी शरण में आकर मित्र ! मेरा सादर अनुसरण 
कर । मै घूस विद्या का परमाचाय हू तथा रिश्वतखोरी के इतने तरीके जानता हूं. कि 
यदि तू उनमें से एक भी सीख ले, तो रंक से करोड़पति बन सकता है। अत' यदि 
मंहगाई-रूपी नदी को सुख से फार करना चाहता हो, र? शीघ्र मेरा शिष्य बत जा । 
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मैं निश्चित समय पर कभी कोई कार्य नहीं करता। दुनिया में भूचाल ही क्‍यों न 
आ ज्यप पर मैं सदा निरचेष्ट बंठा रहता हूं। मित्र ! मुझ से ही कार्य में विलम्ब 
करने का सूत्र सीखकर आराम से शय्या में लेटकर तीद ले ।६। पुत्र-वधुओं के मारने 
से दक्ष एव पुत्रो का व्यापारी भी मै उत्तम कोटि का हू। अनेक पुनविवाह करके 


दहेज का देर एकत्र करने मे भी मैं निरन्तर तत्पर रहता हुं। अत यदि तुझे दूसरे को 
गांठ का धन ऐठने की कला सीखनी हो, तो मेरा शिष्यत्व शीघ्र स्वीकार कर ।३। 


कवि ने भारतीय समाज में तेजी से फल रहे उपयुक्त दुगुणों का पर्दाफाप् 
करके अपनी व्यंजना द्वारा उससे सजग होकर दूर होने की ही तो सशक्त प्रेरणा 
दी है। 
“दिवसों न शोभते यथात्र भास्कर विना, 


हट्टो न शोभते तथंव तस्कर विना । 
सोजन्य - शील - सत्यभाषणादयों दृथा, 


वेदुष्यमत्र शोभते न मत्सर विना। 
वैशाख-मास उच्यते लोकेषु वसनन्‍्त', 


शोभाँ न याति सो$पि गर्दभ-स्वरं बिता ।' 


अर्थाद जैसे दिवस्त बिना सूये के धुशोभित नहीं होता, वेसे ही बाजार भी चाहे 
जितता बड़ा और सुन्दर क्यों न हो, वह बिना तस्कर-ब्यापारियो के सुशोभित नहीं 
होता । किसी विद्वान्‌ मे सौजन्य, सत्य तथा शीत आदि लाख सदगुण क्यो न हो किन्तु 
वह तब तक शाम को वाप्त नही हो सकता, जब तक उसमे ईर्ष्या रूपी सदगुण त 
समाहित हो जाय । इसी प्रकार वेशाख के महीने को लोग लाख बार वसन्‍्त के रूप में 
प्रशसित करना चाहे तो व्यर्थ । न तो खलिहानो की अन्तराशि ही उसे सुशोभित 
कर सकती है, और न पुष्पित पलाश ही। उसकी शोभा तो तभी द्वोगी जब उदात्त 
स्वर ग्रे गधे रेकने लगेगे। 


आशा है गजल के हिन्दी भावातुवाद से काव्य मर्मज्ञ कवि के व्यग्य की ध्वनि 
को महज ही हृदयंगम कर सकेंगे। इसी से मिलती-जुलती 'विना' शीषष॑क एक व्यग्य 
गजल की कुछ पक्तिया और देखे--- 
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ककार्यालियेषु सन्‍्तु नाम मिन्र-बान्धवा:, 
कार्य न जायते पर सुविधा-कर बिता । 
अधिकारि - गेहिनी-स खी गणो5त्ति विस्तृत: 
नैपा बहि प्रयाति किन्तु कुक्‍्कुर बिना । 
नैके सहायक्रा भवन्तु मत्रिणों दले, 
हे यात्रा, ने समारभ्यते वार्ताहरं बिना ।! 


अर्थात्‌ किसी कार्यालय में भले ही आपके अनेक परिचित मित्रगण क्‍यों न हो, 
यदि कार्य कराना हो तो सुविधा - शुल्क की व्यवस्था किये बिता वहां ने जाइये। 
हुँमारे बड़े साहब की सहेलियो का समुदाय तो बहुत बडा है, किन्तु टहलने के समय 
बिना कुत्ते की जगीर धामे वे बाहर केवल किसी सहेली के साथ निकलना पसन्द नही 
करती । हमारे मंत्री जी की यात्रा के समय भले हूं! अनेक सुयोग्य सहयोगी क्यों न हो, 
बिना पत्रकार जी को लिये वे यात्रा प्रारम्भ ही नहीं करते । 


सभवत, सहृदयो को उक्त व्यग्यों की व्याख्या की आवश्यकता ही नही है। इसी 
प्रकार एक स्थाव पर कत्रि आज के युग को भिद्धि-प्रदायिनी चादुकारिता देवी को 
प्रणाम करते हुये कहता है--- 


“चाटुकारिते देवी |! नमस्ते 
योग्या अपि तव कला&नभिनज्ञा सतत प्राप्नुवन्ति धिक्कारम्‌, 
यो जानीते तब प्रयोग मन्दोप्येष शिरसि धाय॑ते।' 


है चापलूधी महाराती ! तुम्हे सादर प्रणाम। योग्य से योग्य व्यक्ति भी यदि 
तुम्हारी कला से अनभिज्ञ रह गया तो उसे सर्देव धिक्कार का ही पात्र बनना पडता 
है | और तुम्हारी साधना मे कुशल कोई बेजकूफ ही क्यो न हो, वह सर्वेत्न विर-माथे 
बिठाया जावेगा । अत सफलता चाहने वालो ! इन देवी की साधना अवस्य करो । 
अन्त में कवि की 'वरम्‌ शीर्षक एक गजल के मात्र तीन चरण उद्धृत करके 
लेख समाप्त किया जावेगा । शब्द है-- 
'निजदेह - पोषणार्थमन्य-भक्षण वरम्‌ 
कार्यो विनाश एव नास्ति रक्षण वरम्‌ । 
एकंव गीतिका सदा गेया मुहमु ह्‌ 
व्यर्था नवा क्रियाउस्ति पिष्टपेषणं बरम्‌ु । 
माता महीप गविता चेज्जायते वधू: 
तस्या: प्रसादताय पाद « वन्दनं वरम्‌ ।* 


( 5७) 
उक्त चरणों का शब्दार्थ है कि अपने शरीर को पुष्ट बनाने हेतु दूसरो का 
भक्षण सर्व॑था उवित है। यदि कोई करने योग्य कार्य है, तो वह है विनाश । लोक 
रक्षण की बाते बमब्ाप्त है । नो गीत वारम्बार सदैव गाया गया हो, उप्ती को दहराते 
ना ही उत्तत है | कोई नयग्रा कार्य करते की बात सोचना भी मूखता है। आज तो 
बस पिष्ट - पेषण ही श्रेथस्कर है । अगर बहू जी अहकार से भरकर दादीजी क्री 


भाति ताराज हो जाब नो उतके प्रक्‍्त करते का स्वोलिम उपाय है। उनकी 
चुरण-«वन्दना | 


हर 

बुक्त शब्दों से चतुर सहृदय जन विभिन्‍न प्रकार की व्यजनाये निकाल सकते है। 
सभव है, .गजल छे प्रथम चरण का लक्ष्य स्त्रार्थी एवं भ्रष्ट शासक-वां हो। द्वितीय 
चरण से भी कुछ ऐसी ध्वनि निकाली जा सकती है कि 'कश्मीर भारत का अभिन्‍न 
क्षग है इसके रठ तो बार-बार लगाई जाती है, क्रिन्तु उसे चरिताथ करने की किसी 
ठोस कार्यवाही को त्यूथे ढी साझा जाता 2ै। इसी भाति अन्तिम चरण में चित 
बहूजी' पाकिस्तान वी हो सकता है। किसी सफन व्यग्य - कवि कौ यही हो 
विजेषत्रा हाठाी है कि सुविज्ञ सहृदय - जन उसकी उक्तयो को विभिन्‍न प्रसगों से 
जोडकर विभिन्न अथ निकाल सके, और उनम्रे जिन बुराइयों पर चोट की गई है, 
उनसे दूर हटने- हटाने की प्ररशा प्राप्त कर सके । स भवत' यह विशेषता शिवशरण जी 
में विद्यमान है। 


इस भाति प्रस्तुत लेख में डा० शिव्रशरण शर्मा द्विवेदी की कुछ मस्कृत-व्यग्य- 
रचनाओं की कुछ पक्रितयों के उदाहरणों से, सस्कृतज्ञों के साथ हिन्दी के पाठक भी 
उनको व्यग्य - रचना - क्षमता से परिचित हो सकेंगे, ऐसी आशा है। एक तो 
सस्कृत जेसी भाषा की रचना, दूसरे अत्याधुनिक छत्दो मे, तीसरे हास्य - व्यग्य ज॑प्ते 
विपय पर, ऐसे समय सफलता - पृत्रक कुछ लिखता, जबकि सस्क्ृत में अभी इस विद्या 
का भ्रीगणेश ही हुआ है, वस्तुत. कवि की रचता - प्रतिभा का परिचायक 


है। 


कैणोरई्ड सम्प्रदाय के महत्व की विंवेचना 
डा० रोहतास कुमार 
भेरवोखान, सीरसा 
| हरियाणा-१२५४५०५५ 
वैष्णोई सम्प्रदाय की विशेषता उनके इस मत में प्रकट होती है कि ईश्वर को 
गृहस्थ में रहकर ही ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह के मत को 
साधारण सांसारिक लोगों के लिए एक वरदान कहे, तो अतिशयोक्ति नहीं द्वोगी। 
कबौर कहते हैं कि भगवान मनुष्य मे उसी तरह समाया हुआ है जंसे मृग क्वी नाभि 
में कस्तूरी, परन्तु मृग उसे जंगलों में खोजता फिरता है। मनुष्य के अन्दर हवौ भगवान 
है। परन्तु ज्ञान न होने के कारण बह इधर-उधर भटकता रहता है। यह अज्ञान केवल 
गुरू के द्वारा हौ दूर हो सकता है।/ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सदाचारपूर्ण जोवन, गुरू 
में अखण्ड विश्वास ओर आत्मसमपंण है ।? इन साधनों के अनुसार जीवन व्यत्तीत करने 
के लिये धर-बाहर छोड़ना, अपने कतंव्यों से भागना या किसी तरह के कर्मकाण्ड को 
करना आवश्यक नहीं । व्यक्ति परिवार में रहता हुआ भी गुरू द्वारा बताये गये 
भादर्श पर चलकर परम तत्त्व को प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि 
वेदिक काल में ऋषि लोग घोर तपस्या आदि करते थे और उन्हें भी तो तत्व ज्ञान हो 
जाता था । यह कैसे ? इसका उत्तर यह है कि वे कमंकाण्ड को महत्व नहीं देते थे, 
बल्कि ज्ञान ओर आत्मग्रमपंण से भी पहले वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते थे और 
बाद में ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा करते थे । अत: बैदिक ऋषि जीवन से पलायन नही 
करते थे बल्कि अपने जीवन भर के अनुभवों को वानप्रस्थ और संन्यास काल में लोगो 
के सामने रखते थे, ताकि प्तमाज में तैतिकता बनी रहे और सन्तुलन भी । जाम्भो जी 
ने इसमें समयातुसार कुछ संशोधन करके बताया कि विष्णु प्राप्ति के लिये शरीर आदि 


को तपाने की जरूरत नहीं, न नाथो की तरह हठ-योग करने, अथवा माला फेरने या 
यज्ञादि करने की ज्रूरत है बल्कि सहज उपासना द्वारा ऐसा मार्ग॑ अपनाया जाता 
चाहिए जिसे सभी ग्ृहस्थ सहर्ष स्वीकार कर सके । 
. १- लेखा एक निरजन जैसी, जहाँ चीन्हों तहा पायो। 
शब्द वाणी जम्भ सागर, १६९/२ 
२-- सतगुरू मिलियो सतपंथ बतायो, भ्रान्त चुकाई। वही, २६/५ १०७२ 
ऊंगुरू हीरा बिणजे लेहम, गुरू ने दौष देणा । वही, ५३ 
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नाम जाप द्वारा सहत्र उपासना का पालन करते हुए विष्णू की कृपा प्राप्त की 
डा सकतो है। ध्याज़ पूकक विचार करने प्र बात होता है कि जाम्भो जी के गत 
का साजाड़िक़ मृत्य है ।-बस्तुत ज्ञम्भो री किसी विशेष धम्र था सम्भवाय विशेष के 
पोश्चक नही ये । तकी भावना 4वसुर्थद कुदुम्सछम की थी । उनके लिये सभी धरम 
सम्रात प्ल । उन्झोते ध्रभी धर्मों के लोगो को कमान इष्टि से देखा तमन्ना उन्हें स्वीकार 
किया । शत हमर उहे पक्ष ज़िरपेक्ष की ब्रज्चा भी दे सकते हैं। नाम्भो जी की बाणी 
का गडुदाई के अफ्ययल करने प्र प्रता चलना है कि उन्होंने अपनी वाणी को अन्य 
इब्तो की तरह नही गाया बल्कि क्लिस्र किसी ने जेसा प्रश्न उठाया उसे उसी प्रकार 
का देश>-काल-प्ररिस्थिति के ब्रनुक्कार उत्तर दिया। यही उनकी बाओी की महानता 
है । मानवता का उपदेश्ज देते हुए उन्होंने कहा कि जहां कही भी अन्याय हो, चाहे 
चेतन प्राणी पर हो ग्रा जड़ पर उनम्चका प्वरोध कहले वक्त जीवनदान भी देना पड़ 
तो दे देता चाहिसे । इध्ी से अ्रित होकर लोगो ने राजा द्वारा खेजडी वृक्ष कटणने 
का क्रोध किया और बहीद दो स्ये । इस विरोबप्न के कारण राज को वृक्ष काटने 
पर रोक लगानी पडी | वतमान युग म क्षापभो जी द्वारा प्रदान किये ग्यें वचनामृत 
को यदि हम ग्रहण न क्र और स्रात़वता तथा ततिकत्मा को गत सेंडास्त तो इसमे 
उनका कोई दोश् नही । वत्रम्यृन स्रमग्र मे ज्रान्‍्भो ज़ी की वाणी को पुन समझने की 
आवश्यकता है ताकि हुमाडी प्रिरत्री हुई ज़ैतिक़वा को उनकी वाशी द्वारा पुत्र एक 


तह|रा प्राप्त हो सके औौर ह! प्रामाजिक, आधथिक, क्षप्रिक और राजनीजिक क्षत्रो मे 
मानवता की स्थाप्रता कर सर्क । 


ब्रष्कोई सम्प्रदाय की शिक्षा ऊच०नीच, जाति-पाति आदि के भेदभावों से 
मुक्त थी। जाम्भो भी ने बताया कि विष्णु की भक्ति में किसी जाति था वण 
विशेष का होने की आवश्यकता भही । विष्णु भक्ति में सभी एक हैं। जो व्यक्ति 
है-- विस्तार-से देख -» शव्दवाणी “ए- केस्तारके शेख - शब्दवाणी जम्मसागर में हिंदू, मुसलमान तथा नायभोणियों मुसलमान तथा नाथयोगियो 
के पादश्ड 
२७७ 3» विष्णू विषषू भण रे प्राग्नी, ऐके ऋ़ाख उपाज । 


२-- रतन काया बेकु टे बातो, तेरा जरा मरण श्रय भज ॥ वही ११६ 
३» विष्णु विष्णु भण अजर जरीले, धम हुवे पापा छुटीज बी १०२ 
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इस भू-लोक मे रहता हुआ ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त कर लेता है बही ब्राह्मण हैं। इस 
मध्यकाल में फैले पाखण्डो और ब्राह्मणों द्वारा सताई गई जनता इस तरह की उदार- 
बादी मत के फलस्वरुप वैष्णोई-सम्प्रदाय की तरफ आकृष्ट होने लगी। इसका सबसे 
बड़ा फायदा यह हुआ कि निम्न वर्ग के जो लोग हिन्दुओं द्वारा तिरस्कृत होकर बड़ी 
संख्या में मुसलमान बनते जा रहे थे, बे जाम्भो जी की वाणी से अपनी वास्तविकता 
को पहचानने लगे और अपनी मौलिक स्थिति में रहने की सोचते लगे । इस प्रकार 
हिन्दू धर्म सजीव और सगठित बना रहा |. मध्यकालीन समाज में यह एक गहुत 
बड़ी समस्या सामने भायी कि वर्णव्यवस्था का नामोलिशान न रहा। सारा समाज 
जातिवाद में फंस गया । जो व्यक्ति अपनी जाति में क्ाचरण-श्रष्ट हो जाता था 
उसे उसी समय उस जाति से तिरस्कृत वह व्यक्ति अपनी अलग जाति बना लेता 
था ॥ इस कारण जातिया - उपजातिरया बनती जा रही थी। उच्च वर्ण के लोग 
उनसे धृणा भी करने लगते थे । दूसरी तरफ, मुस्लिम समाज ने उन जातियो को 
अपने ध्व्म में समाने की पूरी छूट दे रखी थी । 

ऐसी स्थिति में हिन्दू सस्कृति की रक्षा का एक यही मार्ग था कि वेद उपनिषदों 
स्मृतियों तथा पुराणों का पुनराबलोकन करके क्षेत्रीय भाषा में लोगो के समक्ष अपनी 
हिन्दू परम्परा को सारे भेदभाव भुलाकर प्रस्तुत किया जाए। मध्यकालीन सन्‍्तो 
जैसे कबीर, दादू, गुरनानक आदि ने यही किया । उन्हीं की तरह जाम्भों जी ने भी 
अपनी वाणी को मरू भाषा मे प्रस्तुत किया । उनकी वाणी का चिन्तन करने पर यह 
स्पष्ट होता है कि उन्होंने उपनिषदों का साद प्रस्तुत किया है। उन्होंने धार्मिक 
विचारों से ऊच-नीच के भेद- भाव को मिटाने की कोशिश की। ऐसा जाम्भो जी 
के प्रयास के फलस्वरूप केवल राजस्थान में ही नहीं हुआ बल्कि सारे भारत मे 
सब्त-मत के विकास के मूल मे जाति - भेद उच्छेद का बहुत बड़ा हाथ था | जाति- 
क्षेद के निराकरण के लिए सन्‍्तो के पास अनेक प्रकार के तर्क थे। जब चारो वर्णो के 
लोगों को भगवान ने स्वयं उत्पत्न किया है, और सत्र की उत्पत्ति में समावता 
अपनाई है तो किसी को भी क्या अधिकार है कि वह निम्त वर्ण के लोगों को भेदभाव 
की दृष्टि से देखें । जब सभी व्यक्ति पत्र/तत्व से मिलकर बने है तो उतमे भेद 
नही होना चाहिये । यह ठीक है कि किसी का जन्म उच्च कुल या नीच कुल में होता 


( ६१) 
पूर्व सचित कर्मो के कारण होता है।! लेकिन जिस तरह हम अपने घर में कर्मफल 
को भोगते हुये किती रोगी का तिरस्कार नही करते, वैगे ही हमें कमंफल के फलस्वरूप 
किसी निम्न वर्ण या घराते मे जन्म लेने वाले मानव के तिरस्कार का भी कोई 
अधिकार नही । अगर हो सकते तो कृर्मो के जाल में फँसे मातव को उद्ध/रकारी युरू 
से मिलाया जाये, ताकि वह उनके द्वारा बताये गये रास्ते पर चलता हुआ मुक्ति प्राप्त 
कर सके । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि गुरू जम्भेश्वर ज़ी ने 


आध्यात्मिकता और समाज - सुधार का सामजस्थ स्थावित करके मानव जाति के 
अस्तित्व की बचाने का महान्‌ कार्य दिया। 


गुरु जम्भेश्यर जी ने नामोपासना का बड़ा महत्व बताया है । विंप्ण (अद्या) के 
नामजाप ले मुक्ति को साध्य मानते हुये कहा हैँ कि जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से विष्णु 
का जाप करते है, वे महान विशभूति (ब्रह्म) की तरफ आकर्षित होते है और उनकी 
लाज रखने के लिये या सहाय्रतार्थ भगवान उनकी तरफ दौड पड़ते हैं ।? इस तरह 
जीव और ईश्वर का स्वाभाविक रुप में मिलन सम्भव है। यही मुक्ति है। आगे कहते 
है कि लोग व्यर्थ ही अपने मन की शुद्धि के लिए जगलो, मन्दिरो, मस्जिदों और अन्य 
पाखण्डो में फसते है और अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते हैं। लेकिन उस समय 
तक मनुष्य की आत्मा शुद्ध नही होगी जब तक वह ग्रुरु-प्रदत्त नामाभ्यास नहीं करता 
उसकी वही स्थिति होती हैं जैसे समुद्र में पक्षी धूम-धूम कर उसी जहाज पर आ 
बैठता है भर्थात्‌ व्यक्ति अपनी आत्मणुद्धि के लिये व्यर्थ मे इधर-उधर भटकता है 
परन्तु अन्त में गुरु की शन्‍्ण हे द्ठी उसका उद्घार होता है । इसलिये गुरु जम्भेश्वर 
जी ने बार-बार सांसारिक जीदो को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आप मुक्ति 
चाहते है तो विष्णु के नाम का जप करे (शब्द १ १६) उसी में रमते हुए इस नश्वर 
संसार से पार उतरा जा सकता है ओर विष्णु ही प्राणदाता है। आगे कहते है कि 





१-- विस्तार से देखे- वही, रानी झाली का प्रसग। शब्द, ११०/२ 


२-- वही, जाम्भों जी द्वारा वणित दस अवतार वर्णत और तेतीस करोड़ लोगों का 
उद्बार । 


३. जाजा जोब न जोतो, ता ता मोख न मुक्ति, वही ५८१० 


(६२ ) 

मातव शरीर मे पवित्रात्मा का वास है और वही ब्रह्म है” अर्थात्‌ उसमे ब्रह्म नाम की 
सता विद्यमान रहती है। विष्णु का नाम जपने से सभी दु खो और रोगो आदि का 
बन्त हो जाता है तथा आमा पर सबचित कर्मों का आवरण हट जाता है ! इस प्रकार 
आमा देदोप्यमान होती हुई ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर लेती है। यही बह शक्ति 
है जिससे पभी दुगु णो का नाश होता है तथा जीव निर्वाण-पद को प्राप्त करता है। 
अंत शश्म-जाप ही सर्वोपरि है। तीथ आदि पाखण्ड व्यथ है| गुरु जम्भेश्वर जी ने 
किए को संत्य शिव सुन्दर मानते हुए कहा है कि वही एक मात्र सत्य है सभी दुख 
रोग भोग, अनुभूतियों से परे हैं, वही उत्थान हैं, वही पतन है, उसे किसी सीमा भे 
नहीं बाघा जा सकता, वही सबका कल्याण करने वाला है भक्त को अमरता का 
वरदान देते हुये अपने समान बनाता है विष्णु नाम जाप ही ससार से पार ले जाते 
की शक्ति स्खता है। नाम कभी भी देखते की वस्तु नहीं बल्कि यह तो अन्त करण 
हारा अनुभव की चीज है। जिसते भी इस ताप-जाप का रफ्तप्रान किया है यही 
इसका मूल्य जान पाता है अस्य कोई नहीं । अब प्रश्त उठता है कि अज्ञाम मे पड जीव 
को सरेय का जन कौन करोयेगा ? 


जाम्भों जी कहते हैं कि गुरू ही वह खिवेया है जो माया का आवरण हटा कर 
जीव को ब्रह्म का ज्ञान करा सकता है अय कोई तही। गुरू ही ईश्वर का मानवीय 
रूप है जो जीवों की चेतना और जागृति देने के लिये स्‍्वय ब्रह्म ने नियुकत किया 
है । अतएवं जाम्भो जी कहते हैं कि मैं इस नश्वर संसार से जीवों को उनकी 
वास्तविकता का ज्ञान कराने के लिए ही आया हू। डकेन ग्रीनलेस (गास्पल आफ 


गुरू ग्रथ साहिब) मे लिखते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का कोई सुगम और छोटा माग 
नही है लवर की उपलब्धि उसी के द्वारा नियत साधनों से हीं श्रभव है। अन्त जीव 


“प्रा कक भत महूँ एंकी ऐका जीती, चुन चुन लिया रतना मोती । बही ६ ऊ 
शब्द सो ह आप, अतर जय अजप्पा जाप । 
बही साधू गुरु द्वीक्षा सन्त 
२ न मेरे मायन, नामेरे बाप, मैं अपनी काया आप सवारी । 
जुग छतीसों शुयहिवरत्या सतजुग माही सिरजी क्वारी। ब्रही, ८३/१ 
३-- जो चित होता सो नाही भल खोटा संसारू। 
किसकी मोद किसेका भाई, किलेका पख परसांझ । बी ३३/२ 


(६३ ) 

अपने सुबमों के फलस्वरूप किसी सन्त या मुझ की संगति से ही वाल्तविकता पहचाव 
सकता है । भवित ही एक ऐसी स्वर्ण मयी वस्तु है नो किसी महात्मा या गुरू के प्रथम 
मिलन में ही हृदय मे अकुरित होती है और धीरे-धीरे प्रचण्ड आग की तरह बढती 
हुई मन की मलितता को भस्म करती हुईं आत्मा को स्वर्णमयी बना देती है। शुद्ध 
मत में ब्रह्म का पहले से ही मिवास्त है । सच तो यह है कि जहां सच्चा गुरू है वहा 
ईशबर का पहले ही निवास है सेन्त और ईश्वर का योग इतता निकट का है कि 
यह नही कहा जो सकते कि कौनसी शक्ति कार्यरत है, वे दोनों प्रवक्‌ू-पृथक्‌ हैया 
मात्र एक ही है।? गुरू जम्भेश्वर ने भी तो थही दर्शाया है कि गुरू ही परमात्मा का 
रूप है। यदि संसार में किसी ने ईश्वर पाया है तो वह गुरू की कृपा से हो, 
अन्यथा नही ।* गुरू के शब्दों में परमानन्द की गज निहित है। उसी की सेवा से जीव 
परलोक का सुख अनुभव कर सकता है। अतः गुरू की कभी भी निन्‍्दा नही करनी 
जआाहिये | इस प्रकार उनका कहना है कि इस संसार में असंस्य शास्त्र है जो मोक्ष का 
रास्ता बताते है परन्तु वे कभी भी अविद्या का आवरण नहीं हुटा सकते, बल्कि गुरू 
ही उनका तत्व जान कर मुक्ति दिला संकता है। इससे यही स्पष्ट होता हैं कि गुरू 
जम्मेश्वर जी ने गुरू को सर्वोच्च स्थान दिया है | क्योंकि गुरू हो एक मात्र मुक्तिदाता 
है, अन्‍य साधन नही । 


गुरू जैम्भेणयर को वाणी भी यह भी विशेषता रही है कि इस संसार में जो भी 


कार्य हो रहे हैं वे सभी ईश्वर (ब्िष्ण) की कृपा पर हो आश्रित हैं। उसकी इच्छा के 
बिता कोई पत्ता तक भी नहीं हिल सकता अर्थात्‌ विप्ण इच्छा ही सर्वोपरि है, बही 


उनका उपदेश था। गीता के अनुसार बताते हुए वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन 





जु- डकेत ग्रीन लेस- गॉल्पाल आफ मुरू ग्रथ साहित्य, ६१ 
र-- सतगुरू मिलियो सतपथ्र बतायो, भ्रान्त चुकाई सुगरा भयो विश्वासू । 
ह शब्दवाणी जम्भ सागर, वही, ९०७/२ 

३०-- 3» जैके पंथ का भांजणा, गुरू का नोदणा, स्वामी का दुसमणा । 

कुफरे ते काफरा, कुगली कुपातूँ कुचीला कुघार्तू । वही, ११२ 
४-- 3 पढ़ कागल वेद शास्त्र शब्दूं, पढ़ सुण रहिया कछु ने नहिया | वही, २७/७ 
५-- ब्रह्मा इत्र सकल जग थरप्या दीन्ही करामाल केली बारी | वही ६६/२ 

# शब्द गुरुदेव तिरिजन, ता इच्छा से भये अंजन ॥ बढ़ी, बालक मन्त्र 





( ६४ ) 


को सफल बनाते हेतु गुरू की कृत से सदगु णों का विकास करत है, यही जीव का कर्म 
है परन्तु उसे फल की इच्छा नहीं करनी चाहिये। जीव के सुख दुख, भोग रोग, 
हुं विलास आदि उसी पर ही निर्भर करते हैं। इससे यही स्पष्ट होता है कि गुरू 
प्रदत नाम-जाप का आश्रय लेकर ईश्वरेच्छा. को शिरोधाय समझ कर आगे बढनते की 
कोशिश करनी चाहिये | इस प्रकार प्रकाश स्वयं फैलता जायेगा, माया रूपी अज्ञान 
अपने आप हट जायेगा ।+ परम तत्व के बारे में बताते हुए जाम्भो जी कहते है कि 
वही (विष्णु) सत्य ज्ञानं अनन्त है अर्थात्‌ वही सत्य है वही ज्ञान-स्वरूप है तथा 
उसका न कोई आदि है और न अन्त है ।? वह स्रष्टा होने के साथ-साथ जीव से भी 
सम्बन्धित है । आचार्य परशुराम चतुवेदों लिखते है कि 'इस संसार मे जो वस्तु है या 
क्रियाये है एक ही में सम्मिलित है तथा ओतप्रौत हैं और कोई भी अश किसी भी रूप मे 
उस एक मात्र सत्य ब्रह्म से अलग नही है |” जाम्भों जी कहते है कि हुक्म देने बोला 
तथा जिसे हुक्म दिया जा रहा है वे सब एक ही हैं अर्थात्‌ भिन्‍न नही हैं। इसका अर्थ यह 
है कि गुरू जम्भेश्वर सवत्मिवाद पर जोर देते हैं । इस सर्वात्मवाद के द्वारा व्यक्ति में अहम्‌ 
भाव समाप्त हो जाता है, जो समाज देशेन का एक नेतिक आधार है। इस सर्वात्मव,द 
को मानवत्तावाद कहे तो अनुचित नही होगा, क्योंकि मानवताबाद का स्वरुप मनुष्य की 
निस्‍्वार्थ भलाई मे ही निहित है। इसकी सर्वात्मवाद से संगति बैठती है। दर्शनशास्त्र 
के एक क्षेत्र नीतिदर्शन ने इस सिद्धान्त को अपनाया है। सर्वात्मवाद का* मुख्य लक्ष्य 





१. बुरो जुणी चवरासी भू विसी, भलो आवा गुवणि वणि मं आवो ॥वही, ४०१ 

२. अल्हाह अलेख अडाल अजोनी स्वयंभ जिहि का किसा बिनाणों । वही, ६२ 
विस्तार से देखें, शब्द ४/१-१२, !४, १६, ८३|३, १०१३, ५४१, १०५, 
१५१ एवं 


मोरी आद ते जाणत, महीयल धू्वां व्याणत उंरध ले ढाक तसूल । 
आद आद तो हम रचिलो, हमें सरजिलो कौंण ॥ २३०४ 


३. आचार्य परसु राम चतुर्वेदी>उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, पृ० ३४४ 


(६५ ) 


मनुष्य की भौतिक, अ थिक, सामाजिक उन्‍नति के साथ - साथ उसकी आध्यात्मिक 
उन्नति भी है, जिससे कि समाज में छल, कपट, दम्भ का अन्त हो जायेगा और शान्ति 
तथा सुरक्षा का राज्य स्थापित होगा । मानवतावाद का पोषण मानव के सांस्कृतिक 
उत्थान, चारित्रिक मूल्यों के विकास, कुरीतियों से ग्रस्त समाज के कष्टों तथा 
बेईमानी के निराकरण और जीवन में आनन्द तथा अन्त में मोक्ष रूपी आदर्श के द्वारा 
ही होता है। 


यहू; माचवतावाद समाज में उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक' समाज में 
फैली बुराईयों का समूल नाश नहीं होता है। जाम्भो जी ने अपनी वाणी में यही 
दर्शाया है कि जब तक ध्यक्ति में मानवता की भावना नहीं उत्पन्न होगी और समाज 
मैं फैली बुराईयां दूर नहीं होगी, तब तक _मानव समाज का कल्याण तो क्या अपना भी 
कल्याण नहीं कर पायेगा (२६ नियम्त)। जाम्भोी जीने मनुष्य के लिए' का 
सिद्धात्त अयनाते हुए पूर्ण आस्तिकृता और सात्विकता के आधार पर समाज में 
ध्याप्त बुराईंगों को दूर करने की कोशिश की अन्त में यह कहा जा स्रकता है कि 


सातवरताव.द, आस्तिकता एज सत्रत्मवाद के आधार पर मानव की सबंतोमुखी 
उन्नति को प्रशस्त किया । 


कालिदास के नाठकों में वर्णाश्रम व्यवस्था 

अनीता सक्सेना ५६०, चित्रगुप्त कालोनों 

कासगंज (एटा) पिन : २०७१२३ 
कालिदास का स्थितिकाल (ई० पु० प्रथम शताब्दी) बौद्ध धर्म के ह्वाप्त और 
बंदिक धर्मोत्थान का युग था । वैदिक धर्म दशेंन के अनुसार व्यवस्थित वर्णाश्रम धर्म 
में उनकी गहन अवस्था थी | यद्यपि कालिदास के समय तक वैदिक धर्म पौराणिक 
रूप में परिवर्तित होने के साथ - साथ शव और वंष्णव सम्प्रदाय में विभक्त हो गया 
था । तत्कौलीव जनेता शिव के साथ - साथ विष्णु की उपासक होने के कारण राम 

और ुष्ण़ को विष्णु की अम्तारों के रूप में स्वीकृत कर चुकी थी । 


जहा तक-कालिदास के काल में प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रश्न है वह 
वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरुप थी ॥ उस पर रामायण महाभारत कालीन व्यवस्था 
की भी स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है । 
वर्ण शब्द की व्युतत्ति दर धातु से हुई जिसका अर्थ है 'बरण करता था 
चुनना' | इससे यह व्याख्यायित है कि जो व्यक्ति,जँंसी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता 
रखता है वह उसी वर्ण को माना जाता था। जंते यदि कोई आह्याण देश रक्षा आदि 
क्त्रियोचित कार्यों को करता था तो वह ब्राह्मण व होकर क्षत्रिय वर्ण का माना जाता 
था, इसी प्रकार यदि कोई वैश्य अपने वर्णागतर कार्य को छोड़कर सेवा आदि का काय॑ 
करता था वो वह शूद्र कहलाता ध।। यही वर्ण व्यवस्था के परिवर्तत का स्वद्प 
मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से मिलता है-- 
शुद्रोब्राहमणतामे ति, ब्राहमणश्च॑व शूद्रताम्‌ 
क्षत्रियाज्जात मेबन्तु विद्या दैश्यान्तथैव च। 
वेदिक काल में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के क्रमशः मुख, बाहुओं, 
जंघाओं, एवं परो से होने का प्रमाण मिलता है+-- 


ब्राह्मणों स्व मुखधासीत्‌ बाहुराजन्यः कृत: । 
ऊस्तदस्य यद्‌ वैश्य: पदश्या शूद्रोष्जायंत ॥7 





१-- मनुस्मृति अध्याय १०/६५ 
२-- ऋग्वेद - पुरुषसूकत«मन्त्र १३ 


( ६७ ) 


प्रनचीन काल मे वर्ण व्यवस्था सामाजिक सरचना की उदात्त परिकल्पना भी 
बयोकि बर्ण व्यवस्था का आधार चार कर्मो पर था-- दब पा 


ड़ 


ज्ञानात्मक कर्म 

शक्ति प्रधात केमे 

धनार्जनात्मक कर्मे 

श्रमात्मक क़र्मे 

इन्हीं कर्मों पर हमारा समाज चार वर्गों में विभकत हो गया जिसमें अध्ययन 

झोर धार्मिक अलुष्ठान यज्ञ आदि में रुचि रखने वाले ब्राह्मण, युद्ध शासन रक्षा आदि 
में सामथ्येबाल क्षत्रिय, व्यावसायिक और कम भादि में कवि रखने बाले बैश्य 
सेवा व दास भाव रखने बाले शूद कहे गये । 


कतिपय ऋषि मुतियों एवं स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म के बाधार पर वर्ण 
घ्यवस्था का स्पष्टोल्लेख किया--- 


'थोशुवर्ण्य मया सृष्ठ गण कर्म विभागश: 
सह्थ कर्तारसपि माँ बिदध्य कर्तारमष्ययम्‌? 
कुछ विचारकों के ब्ाधार पुर वर्ण व्यवस्था का उदृगम वर्ण माना गया उन्होंने 
लखा आय और वर्ण (रग) के होगी के कारण उत्तम तथा अनार श्याम वर्ण के होने 
से निम्न कहे जाते थे । ब्राह्मगं क्षत्रिय, बँईय॑ गौर घंर्ण के तथा श्याम वर्ण के 
शूद्र थे । ' 


किन्तु इन विधारों का मे तो समर्थन हुआ, ने ही स्पष्ट 
प्रमाण मिले क्योकि यदि वर्ण व्यवस्था का आधार वर्ण (रंग) माना जाती तो बिष्णु 
और उप्तके चंतुर्दश अबतार जो कि आराध्प थे, श्याम वर्ण होने के कॉरण शूद्र माने 
जाते | इस सब धारणाओं के फलल्थहप महाभारत के शान्ति पर्व में आयों के समान 
हो अनायों को भी भार वर्णो में विभकत किया गमा मे सारी व्यवस्था समयानूसार 
स्पष्टीकरण प्राप्त न होते से लुप्त हो गई। 





१०७० श्रीमद्‌ भगवद्गीता अध्याध ४/१३ 


(६६) 
महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने वर्णों का निर्माण क्रम विशेषता के आधार पर 
किया>- 


न विशेषो5स्ति वर्णानां, सर्व ब्रह्म॑मिद जगतु 
ब्रह्मणा पूर्व सृष्ट हि कमंभिवर्णतां गतम्‌ | 
श्र्थात्‌ कोई भी वर्ण विशेष नहीं है, सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म है । सृष्टि की सरंचना 
के अनुसार कर्मों के अनुरुप ब्राह्मण सर्वप्रथम हुए । 
आपस्तम्ब धर्म सूत्र के अनुसार- 


'घर्म॑चर्यया जधन्योंवर्ण, पूर्व वर्णमापथ्ते जात्ति परिवृत्तौ 
अधरमंचरय्यया पूर्वोवर्ण जधन्य, जधन्य वर्णमापद्वते परिवृत्ती * 


अर्थात्‌ वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म ने मानकर कम मात्रा बया इसलिए 
शूद्रकुल में जन्म लेकर भी बालक अध्ययन अध्यापन आदि धामिक अनुष्ठानों में यदि 
प्रवृत्त होता तो ब्राह्मण कहलाता और ब्राह्मण बालक अपने कुल कर्म का परित्याग 
करके यदि निम्न कार्यों में रूचि रखता तो शुद्र हो जाता था । 


अन्ततः यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन कालीन वर्ण व्यवस्था अभिशापित 


ने थी । कालान्तर में कर्म व गुणों का परित्याग जैसे - जंसे होता गया, जन्म के 
आधार पर वर्ण व्यवस्था विकसित होती गयी, तब उसमे दोषपूर्ण प्रद्ृतियां जन्म लेने 
लगी । 


जाति प्रथा का मुल कारण भी वर्ण व्यवस्था ही रही जो समयानुसार परिस्थि- 


तियों में हलकर भिन्‍न ० भिन्‍न जाति व उपजातियों मे विभकत होती गयी और वही 
कालिदास के नाटकों में वर्ण व्यवस्था का आधार बनी । 


ई० पू० प्रथम सती (अर्थात्‌ कालिदास के काल) में वर्ण व्यवस्था जाति पर 
आश्रित श्री क्योंकि एक ही मत में विभिन्‍न विचारधारा, मान्यता तथा कार्य प्रदृत्तियों 
का चलन होने से अनेक उपजातियां विकसित होती गयी । ब्राह्मण वर्ग में भी चार 
बैदों का अध्ययन करने वाले चलुर्बेदी और तीन या दो वेदों का अध्ययन करने वाले 





१-- आप स्तम्ब धमंसूत्र एकादशी कण्डिका थु० स० १४२/१०-११ 


( ६६ ) 
क्रमशः त्रिवेदी या त्रिपाठी और द्विवेदी कहलाने लगे । कर्म और व्यवसाय के अनुसार 
ही क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र में भी अनेक उपजातियां बन गयी । 


कालिदास के तीनों नाटक इस परिकल्पित वर्ण व्यवस्था पर लिखे गये। परन्तु 
इस रूप में उनकी सर्वश्रेष्ठ और ख्याति प्राप्त कृति अभिजश्ञान शाकुन्तलम्‌ ही मानी 
गयी । उसमे वर्णित वर्ण व्यवस्था अति उत्कृष्ट और कर्म पर आधारित है। क्योंकि 
उस समय भी समाज ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चार॒वर्णों में ही विभाजित था । 


तत्कालीन समाज सुख सम्पन्न और समृद्धिशाली होने के कारण अपने कुलायत कर्म 
को करने में ही मौरवान्वित होता था। 


ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि का दर्ण अध्ययन अध्यापन यज्ञ अनुष्ठान आदि धामिक 
कृत्यो को करता था । अभिज्ञान शाकुन्तल मे कप्व, मारीब आदि ऋषियों के आश्रम 
में धामिक अनुण्ठान शान्ति पूर्वक ढंग से सम्पन्न किये जाते हैं यद्यपि कालिदास के काल 
में मूति पुजा का प्रचलन था परन्तु उन्होंने इसका उल्लेख अपने नाटकों में कहीं नहीं 
किया । मूर्ति पूजा के साथ - साथ पशु बलि का भी विधान था जो हमें अभिज्ञात 
शाकुन्तल के षष्ठांडू में प्राप्त होता है-- 
पशु मारण कर्म दारूणोअतुकम्पा मृदुरेव क्षोत्रिय!! 


यद्यपि यज्ञ अनुष्ठान में पं बलि का विधान नहीं था फिर भी बोद्धिक तकों के 
अनुसार 'बेदिकी हिंसा हिंसा न भरवाति' का उल्लेख किया गया और वर्ण व्यवस्था का 
अनुमोदत करते हुए कुछ टीकाकारों ने लिखा अस्तिष्टोमीय परशुमालभेतु? श्रृति 
को प्रमाण मान भी ले तो इसका अर्थ हतत न होकर संरक्षण यो पालत करना था 
क्योंकि पशुबलि तो सांसाहारी वाममा्गियों की देन होने से त्याज्य थी। कालिदास के 
कथन।नुसार पशु हत्या करने वाला ब्राह्मण घृणित या मासाहारी नही है बह स्वभाव से 


तो भृदु ही रहता है। कालिदास का यह कथन उपेक्षणीय तो हो सकता है पर उसे 
निन्‍्दनीम नहीं कह सकते । 





१- अभिज्ञाव शामुन्तलम्‌ - षष्ठोडड्धू : पृष्ठ सेब्या १४८/१९ 
२-- अभिन्नान शाकुन्नुलमू - षष्टोडड्ू : टिप्पणी पृष्ठ सख्या १४० 


( १०० ) 
मालयिकार्निमित्रम्‌ में वणित कुछ प्रसंगों के द्वारा शात होता है कि उस काल 
में ब्राह्मण वर्ग को पूजनीय भानो जाता थां। एक स्थल पर राजा अपने मित्र विदूषकत 
के प्रति नतमस्तक है क्योंकि विदूषक भविंष्यवक्ता ब्राह्मण है यथा 


भूर्ध्ना प्रतिग्रहीतं बच: सिद्धिदर्शिनो ब्राह्मणस्थ 


अथांतू मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण का आशीर्वाद सिर माथे पर । 


अभिज्ञान शाकुलत्तल छे भरत वाक्य में क्षत्रिय वर्ण का स्पष्टीकरण करते हुए 
राजा के कतंव्यों के बारे में कालिदास ने लिखा-- 


'प्रब॑ततां प्रकृतिहिताय पाथिव:” अर्थात्‌ राजा (क्षत्रिय) को प्रजाजनों के कल्याण 
के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा शास्त्र श्ररण से ज्ञान वरिष्ठ कृबि जनो कौ वाणी 
का पूर्ण सत्कार करृब्ा चाहिए। इस प्रकार राजत्य जे का कायं देश रक्षा व श्रजा 
पालन निश्चित हुआ । राजा दुष्य॑न्त से दुष्टों को सदा भय रहता था इसलिए उसके 
राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने वर्णाभ्रम धर्म का परित्याग कर स्वेच्छाचारी कुप्थम्रामी 
होने का दुस्ताहस कभी तही कर सकता था+- 


'त कशिचिद वर्णानाम्‌ पथअप कृष्टो5पिभजते ? 
राजन्य वर्ग मुख्यतः क्षत्रिय ही होता षा। 
विक्रमोवंशीयम्‌ के भरत वावयानुत्तार- 
/सर्वस्तश्तु दुर्गाणि सर्व भ्रदाणि पश्यतु 

सर्व: कासात वाप्नोतु सर्व: सब्वत्र नन्‍्दतु* 


अर्थात्‌ मेरे देश के सभी विद्वानों के यद्रा धन सम्पत्ति और प्रसन्नता रहे साथ 


ही राजा लोग विद्यावान्‌ हों ताकि वे विद्वानों का समुचित आदर कर सकें, विद्वानों 
व धनवानों मे अपेक्षित सहयोग होने पर ही देश व समाज की उन्नति सम्भव है | 


विक्रभोव॑शीयम्‌ के एक अन्य प्रसंग के अनुसार राजा सूर्यदेव की आराधना 
करते थे । 
१-- मालविकारिमित्रम्‌ - तृतीयउड्धु : पृष्ठ सख्या ३०० 
२-- अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ पञरचमो5ड्ू पृ० संख्या €४|१० 
रे-- किक्रवोवशीयम्‌ - पम्चमोडडूं प० सख्या २७५२५ 


अनननर न लक नि तल लक" 


( १०१ ) 


सूर्यागाधना से व्यक्ति के बल व्‌ तेज मैं ढृद्धि होती है । 
मालविध ग्निमितरम्‌ में राजा के हैप ध युण की प्रशंत्ता ईस प्रकार की गयी है- 
द्वारै नियुक्त पुरुषाभिमत प्रवेश. विहासनान्तिक चरेण | 
सहोसपंसंयन्‌ तेजासिरस्थ वि6नितर्सितर्शध्ट पर्तिवोवयाहतै 
अर्थात्‌ पुरुष के रूप मे राजा (अर्थात्‌ क्षत्रिय) का तेज सचमुच अत्यन्त प्रभाव- 
शाली है। 


वैश्य वर्ग का मुख्य व्यवसा« व्यापार था । जो व्यापार मे धथ्ी होते थे बे श्रेंष्ठी 
कहलाते थे । व्यापार का मुख्य केसद्र समुद्र था जिसमें लाबो के माध्यम से व्याधार 
किया जाता था । 


मालविकास्निमित्रम्‌ मैं यणदाश्ष के अन्तगंत वैश्य वर्ग का संकेत प्राप्त होता 
है यथा- 


'स ज्ञान पष्य वणिज वदन्ति”? 
शरद वर्ग सेवा और दास कमे को ही अपना जन्मजात कर्म मानता था। 
समृद्धिशाली होने पर भी सदोप और निन्‍्दनीथ होकर भी झूद्र अपने वर्णागत नियमों 
का पालन करने में अपना गौरव मानता था ज॑से अभिज्ञान शाकुन्तल का धीवर अपने 
कुल कुकर्म को हेय न मानकर श्रेष्ड मानता है-- 
'सहज किल गद्‌ बड्िनिन्दितं, न खलु तत्त्कम विवर्णनोयम्‌'! 
विकृमोर्व शीयम्‌ के (राजा के कथत-- 
वेध्क वेधऊक से ज्ञात होता है कि उप समय निम्न वर्ण के लोग थे । 


विक्रमोब॑शीयम्‌ मे अनेक स्थलो पर कालिदास ने अपने प्रत्येक पात्र को वर्णों की 
भर्थादा के अनुसार कार्य करता दिखलाया है । 





१-- मालविकास्लिमित्रम्‌ प्रथमोडछ्ू पृ० संख्या २६१/१२ 
२-- मालविकारिनिमित्रस्‌ प्रथमो5ड्ू २०६/१७ 

३-- अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ पष्ठो5डू १४८/१ 

४-- विक्रमोवंशीयम्‌ पञ्चोउड्धु पृ० संख्या २३३/१ 
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इस प्रकार कालिदास ने वर्ण व्यवस्था का स्थापन अपने नाटकों में कर्म के 
आधार पर ही किया । प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था समाज के कार्यो का सुचारू रूष 
से संचालन करने के लिए की गई थी । किन्तु समय व्यतीत होने के साथ - साथ 
इसमें रूढ़ि वादिता और कट्टरता आती गयी जो सामाजिक उन्नति के लिए 
बनी । वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के मुल कारण स्थान परिवतेन, व्यववाय परिवर्तन 
धर्मं व स्रम्प्रदाय ही रहे । वर्तमान समय में भारत के पिछड़ेंपन का मुख्य कारण 
जाति प्रथा है लेकिन यह विश्वास व्यक्त किया जा रहा है कि नई शिक्षित पीढ़ो वर्ण 
व्यवस्था की जंजीरों में बंधे हुए समाज को मुक्त कर देगी. और जो भी साम्प्रदायिक 
झगड़े व फसाद होते हैं वे एक न एक दिन समाप्त हो जायेंगे । 


क्रमश: 


पर्यावरण अध्यन का महत्त 


-एस० पी० सिह, केन्द्रीय विद्यालय नं० १ 
बो० एच० ई० एल० हरिद्वार 


जब से मनुष्य ने सभ्यता के विकास के सोपान पर कदम रखा है। वह पर्यावरण 
के बारे में चिन्तनशील रहा है। समय-समय पर मनुष्य के क्रिया क्लापों से पर्यावरण 
पर प्रभाव पड़ता रहा है। और यह पर्यावरण निरन्तर परिवर्तन की ओर अग्रसर है। 
विभिन्‍न प्रयोगों के परिणामों व स्रोतो से मनुष्य को पर्यावरण के बारे में ज्ञान अजित 
करने की जिज्ञासा सर्देव रही है। धीरे-धीरे पर्यावरण से सम्बन्धित ज्ञान का विस्तार 
इतना अधिक हो गया है कि इसे एक विज्ञान के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता 
महसूस हुई और इस प्रकार इस सदी के प्रारम्भ में प्र्यावरण विज्ञान का उद्भव 
हुआ । पर्यावरण विज्ञान अब कक्षा सीमाब्द्ध शास्त्रीय विधय ने रहकर जनसामान्य में 
चर्चा तथा वाद-विवाद का विषय बन गया है | जनसामान्य की परिस्थिति के प्रति 
जागरूकता और चेतना का मुख्य कारभ तेजी से बढ़ती हुई जनसख्या तथा तीज 
ओऔद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न हुई विभिन्‍न पर्यावरण की समस्याओं की अनुभूति 
ही है जिग्नने जनमानस को कहीं गहरे झकझोर दिया । 


“पारिभाषिक रूप में!पर्यावरण शब्द जीवों की अनुक्नियात्रो को प्रभावित करने 
वाली समस्त भौतिक (//[9$09]) तथा जीवीय (80॥0) परिल्थितियों का 
योग है” दूसरे शब्दों में इसे हम जीव मडल (509678) भी कह सकते है जो 
कि जल मंडल (४0795[00876) स्थल मंडल ([.7059876) तथा वायु 
मंडल (#&|77385/0576) के जीवनयुक्‍त भागों का योग होता है। 


ग्राज से हजारों वर्ष पृव पृथ्वी पर घने जगल थे जिनमे विभिन्‍न प्रकार के छोटे 
बडे जीवजन्तु रहते थे। बढ़े जन्तु छोटे जन्तुओं का शिकार करते थे, तथा छोटे जीव 
जन्तु मुख्यतः वनस्पति पर निर्भर करते थे | यह क्रम जलीय जन्तुओं में भी बना रहा 
इस प्रकार प्रथ्वी पर कभी-कभी छोटे जीव जन्तु अधिक सख्या में नही रहे । प्रारम्भ 
में मनुष्य भी शिकार से अपना भोजन प्राप्त करता था परन्तु विकास के साथ-साथ 
जब उन्होंने खेती करना सीछा, तब वह खेती-बाड़ी पर द्वी निर्भर हो गया । 
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जनसंख्या की तीव्र गति से बृद्धि का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य को 
अपने निवास कै लिए, “खाल .लामंग्री के मिए अपने-केल- केप रखने लगाने के लिए 
मनोरजन के लिए बड़ी देजी > जंग्लो को आार्टता प्रारम्भ. कर दिया। इससे पर्यावरण 
सतुलन बिंगड -मस्र ५ मनुष्य - क्योंकि ख्भी चँीवों में उत्तत है, उसने अपती सुख 
सुविधाओं की सतौपरि रखा, परिणाम स्वरूप जिस स्थान को उसने अपनी सुख- 
सुविधा के लिए विंकतित फिंदी था वहीं प्रेंदरवित हो गया और वातावरण में असंतुलन 
थे गेमाव धंडी 'प्रसाई ैंट के अमुमीर, पर्येविरंण के सेतुलिन और परिस्थितिकीय 
सुधारे की कौम केवल ऊपर से धोजनाओं की बनाकर थीपने से तह होगा। 


परिस्थितिकी (६०००७) को समप्र-पप्नत्र पर अनेक अ्रकार से विशिन्न 
विद्वानों द्वारा प्रिभाषितत किया जाता रह्ष है।'फिलिप्स हेटडलर के अनुषारू, 
“वरिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के प्रसार सम्बन्धों क्षा विज्ञान है ।“ 
ठेलर के अनुसार, 5 परिश्वितिकी समस्त जीवो के समस्त पर्वावरणों के साथी समस्त 
अध्ययन का विज्ञान है ।” ओइम के अनुसार, “भ्रकृति की सरचन्प तथा कार्य का 
अध्ययन ही परिस्थितिकी है 4” टुर्क और विट्‌ के अनुसार, “जीबित तन्‍्त्रो तथा 
पर्यावरण के बीच के सम्बन्धो का अध्ययत परित्थितिक्री विज्ञान है +” सक्षेप में 
परिश्यितिकी का पर्यावरण जीवशास्‍्त्र (हाप्माएशगाआ ७०७७9)) भी 
कह सकते हैं। 


पारिस्थितिकी विज्ञान के अनुसार प्रृथ्वी को तीन प्रगुश्च भागे में बॉटा गया है । 


अत. प्रदूषण के तीन प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं । 


३. वामु प्रदूषण 
२. जल प्रदूषण 


है. मदीय प्रदूषण 


अतिरिक्त जनसंझ्या की वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कारों, अनेक रासायतिक तथे! 
भौतिक परिवत्तनों के कःरण दो प्रकार के प्रदूषण और महत्वप्रू्ण हो गये हैं । 
ध्वनि प्रदूषण और रेडियों-धर्मी प्रदूषण । 


(2४ 
( (०५) बडे 


हि के 
प्य्ु प्रदूषण मुख्यतः वायु में उपस्थित विभिन्‍न योविकू एवं तत्वों का कप. या 
मधिक होना है | उदाहरण के लिए आकसी जन शत, जलता आदि में प्रयुक्त होती 
है और ब्तु में; इसके स्थान -पर काबंत-डाई-आर्दसाइड हानि पहुंचायेगी।। उधर 
माक्सीजन,. की कमी ते परेशान, करने: वाली होगी ही सामान्यतः वायु में उपस्थित 
गसों के अतिरिक्त अन्य गैसे तथा पदार्थ श्रम्मिलित होते रहते हैं जो स्वास्थ्य के लिए 
अत्यन्त हातिकारक हो सकते है, उदाहरण के लिए. विभिन्‍न हाईड्रोकार्बन्स भ्रस्कः के 
आक्साइडस, ,नाहट्रोजन . के आक्साइड्स, स्रीसा; आस निक के आत्साइड्स अर्द । 
गाढियों आदि से -मोबिलायस तथा विभिन्न तेलों के जलने से भी वामुमण्डल दृषित 
होता है।. वायु ,स्वास्थ्य के लिए अ्रति.आवश्यक है 4 दूषित: वायु धूल के 'कण अथवा 
कुछ रोगाणु क्रीदाणु वायु कै साथ शरीर में प्रथिष्ट होकर विभिन्‍न रोगों को जन्म देते 
हैं। अशुद्ध वायू का सेवद करते से घुटन का अनुभव सिरददे, खक्कर, भारीपत, 
चिड़चिड़ापन, आदि लक्षण .पैदा होते- हैं। हसके साथ हीं-भयानक"रोग तेपेदिके, 
त्रिमोनिम्रा,, श्वास रोग आदि भी अशुद्ध वायु में सांस लेने के “कारण ही होते हैं। 
विभिन्‍त्र प्रकार -की एलर्जी भी वायु में घूल तथा भन्य कणों के कारण होती है । 
भद्योगिक .सस्थातों से निकलने वाली गँसें, ठोस कण तथा अन्य विषेले पदार्थ क्नैक 
रोगों को जन्म देते हैं। कैन्सर जैसे रोग के लिए भौ यह अनुकूल वातावरण बनाता 
है । शरीर की प्रतिरोधक शक्षि कम होने के कारण थकावट, मानसिक तनाव, उच्च 


रक्त चाप भादि रोग हो सकते हैं । 


जल प्रदूषण के अनेक स्रोत जल में रोग उत्पादक पदार्थ या जीवाणु जंसे 
रोगाणु लाते हैं। सीसा, पारा श्रादि पदार्थ जो औद्योगिक प्तस्थानों से तिकल्ते हैं और 
जलसोतो में छोड़ दिये जाते हैं । कृषि इत्यादि में काम आने वाले कीटाणुवाशक पदार्थ 
था विभिन्‍न प्रकार की रास:यनिक खादे आदि भी स्रोतों मे पहुच जाती है। वा'हित 
मल मनुष्यों द्वारा जल प्रवाह भें मिला दिया जाता है । विभिन्‍न प्रकार के रोग जैमे 
पीलिया, दाइफाइड, हैजा, अतिस्तार, परेव्रिश आदि के रोगराणु इसो के द्वारा जल मे 
पहुचुते हें । परमाणु द्विस्फ़ोटों से होने वाले पदार्थ जल मे पहुंच जाने हैं। 


प्रदूषित जल तथा वायु के कारण मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। वर्षा इत्यादि 
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के जल के साथ ये प्रदूषण पदायथ॑ मृद[ में आ जाते है जैसे वायु मे सल्फर-डाई- 
आक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर गंधक का अम्ल बना देती है। इसी प्रकार 
जन संख्या वृद्धि के साथ-साथ अधिक फसल पुंदर करते, के लिए 3वंरकों अन्धाशुन्ध 
प्रयोग किया जाता है। विभिन्त प्रकार के कीटाणुनाशक पदार्थ अपतुणनाशी 
(४४०९७००७०४७५७) आदि फसलों पर छिड़के जाते है ।.इस प्रकार मुदा को प्रदूषित 
करने में प्रमुख हाथ घरेलू अपमाजंको, वाहित मल, बहने वाले जल, उद्योगों के 
अवशिष्ट पदार्थों, तेल, कीटाणुनाशक, अपत्‌ णनाशी, रैडियोधर्मी पदार्थ तथा गर्म 
पदार्थों आदि के निष्कासन का हैं । 


शोर वर्तमान सभ्यता तथा तकनीकी ज्ञान की बुद्धि का उत्पाद है। एक शहरी 
वातावरण म्रें शोर, घंटियों, अलार्म घडियो, ठेलीफोन की धघटियों भिसर ब ग्रान्डर, 
वेक्यूल क्लीतर, कपड़े धोने की मशीन, एयर कन्‍्डीशनर, कुलर, अनेक अन्य घरेलु 
विद्युत उपकरणों, टेलिविजन, रेडियों, वाहनों, उद्योगो की मशीनों लाउडस्पीकर, 
रेलवे, हेलिकोप्टर, जैट, राकेट, सगीत आदि स्रोत्रो से पैदा होता है । शोर न केवल 
हमारे बातचीत, आराम आदि म्रें बाधा उत्पन्न करता है बल्कि यह मस्तिष्क को 
शान्ति, स्वास्थ्य तथा व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अधिक लम्बे समय तक 
शोर रहे तो श्रवण तन्त्र की स्थायी अथवा अस्थायी क्षति हो सकतो है। ध्वनि पे 
चिड़चिड़ापन भी पैदा हो जाता है | शोर प्रदूषण से आंख का तारा फैल जाता है। 


पेशियों में तनाव बढ़ता है जठर-रसो का स्राव कम हो जाता है, १२० डीबी से 
- अधिक ध्वनि गभवती महिलाओ तथा गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक है। 


| ७७ रेह्ियों धर्मी पदार्थ वातावरण में विभिन्‍न प्रकार के कण और किरणों को उत्पन्त 
करते हूँ। परमाणु शक्ति उत्पादत केन्द्रो और आणविक परीक्षण इत्यादि से वातावरण 
मे रेडियो घूंभिता बढती हैं। जल, वायु और मिट्टी का इन कणों के द्वारा प्रदूषण 
विभिन्‍न प्रकार के भयानक रोग उत्पन्न कर सकता है। स'भ्र ही यह रोग आनुवशिक 
होते हैं । रेडियॉप्रिमी:विकिरणों द्वारा कोशिकाओं के अन्दर उपस्थित गुणसूत्रों के जीन्स 
में भचानक्‌ परिवतंत्‌ हो जाते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण से कैन्सर, ल्यकेरिया आदि 
अनेक प्रकार के! भयानक्ष शींग उत्पन्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोगं अवरोधक 
शक्ति का हास. हो जाता .है ऑर्रि तन्त्रिका तन्‍त्र में अनेक विकार उत्पन्त हो जाते हैं । 


०७) 
उपयु क्त प्रदूषणों के अतिरिक्त जंगलों को काटकर जंगली जानवरों का शिकार 
करके, जनसंख्या की भ्त्यधिक वृद्धि आदि के द्वारा पर्यावरण को रहने योग्य नहीं छोड़ा 
है। उपयु क्‍त कारणों से स्वयं मनुष्य की जाति प्रभावित हुए बिना नहीं रही। मृत्यु 
दर में वृद्धि, असंतुलित बच्चों का जन्म, भोजन की. कमी, बाढ़, सुखे आदि का प्रकोप 
'इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।. इस प्रकार मनुष्य ने स्वयं ही 
पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर अपने अस्तित्व को खतरे में डाला है। पर्यावरण के 
साथ मानव का समन्वय अति आवश्यक है। मानव ने सदव ही विभिन्‍न पारिस्थितिक 
तन्त्रों को अपने अनुसार बदलने का प्रयत्त किया है और बिना सोच विचार के उसे 
नष्ट कर डाला है । जंगलों को नष्ट करने का प्रकरण चलता ही जाता है फलस्वरुप 
सारा वातावरण जलवायु सहित ही बदलता जा रहा है, इसे रोकना आवश्यक है। 
दूसरी और उसने तरह-तरह से वायुमण्डल तथा जलमण्डल को. प्रदूषित किया है'और 
फर रहा है। कल-कारखानों आदि से उत्पादित पदार्थों के ढ्वारा एक स्तर के जीवों 
के नष्ट होने से पारिस्थितिक तन्‍्त्र एकदम गड़बड़ा गया हैं। मनुष्य को ध्यान रखना 
जञ:हिए कि वह भी पर्यावरण का ही एक भाग है अतः अपने पर्यावरण के सप्थ उसे 
समन्वयन करना ही होगा । 


4५ कुलभूकिग़ौर ख् ्म्‌' $ 
रचयिता-डा० सत्यदेवो निगमालकार 
रीडर सस्कृत-विधयत 
जय भारत साध महाविद्यालय, हरिद्वारम 


त्वमर्सि भें जेननी सुखदायिनी 

त्वर्मसिं घुद्धि धनादिक दाधिनी । 

कुल धरे,  कलिकल्मष हारिणी, 

तक तुला नहि कांप धरातले ॥१॥ 
ऋषिकुल तब सममनेच्छुक , 
अवति ताप हरे हितकारिणि | 
तव कृपा फल्नतीह शुभाश्नया, 
तब तला नहि. का$ईपि धरातले ॥२॥ 

यटुनणाहंतु._ थदा शरणतव 

सप्रढि सान्ति गृह प्रबिह्ोयस्वम । 

वितरसि ल्कमल सकल सुख 

तब तुला नहि. काठाप ध॑रातले ॥३३ । 


ज़्यति ये नर जन्म संमाश्रिता, 
ऋनुहशों विवुधाश्च भत्रांत य | 
फलति तेषु कृपा तब चानिश्म्‌ 
तब नला नहि का पि धरातले था 

यद्धि भवेत्‌ शुभकर्म पुराक्ृत 

यदि विभवितनोति कृपाफलम्‌ । 

भवति दशनमत्र कुले चते 

तब तुला वहि कांईपि घरातले ॥५॥। 


यद्यपि था ध्यूणमह्तपसः फल 
तदखिल वसतस्तव सा नधी । 
भवति दशन मत्र कुले अर ते, 
तव॒ तुला महि काउपि घरातल । ६॥ 

यदि च॒ नश्यति दुष्कृत जातक 

गरुकृपां लभते यदि मानव । 

भवति दश्नमत्र कुले च ते 

तब तुला नहिं काउपि धरातले ॥॥७॥ 


( १०६ ) 


निखिल शिप्ट जनप्रति पालिका 
विविध विज्वगणा: कथयन्ति माम्‌ । 
भवति पुण्यकृतां  तव दर्शनम्‌, 
तब तुला नहिं काउपि धरातले ॥८ा। 
मृति भयाग्न विभेति कदाप्यस्ती, 
भवति यस्य जनिस्तव गर्भेत: । 
हसति मृत्युमवेक्ष्य पटुवे दु- 
स्‍तव तुला नहिं काईपि धरातले ॥६॥ 
भजति वृद्धनति नहि. चायुषा, 
स्पृशति नव कदापि तमामय: । 
भवति गस्‍्य जनिस्तव गर्भत-« 
स्तव तुला नहिं का5वि परातले ॥१०॥ 
व्यजति कल्भष कष्ट करालक, 
प्रविशतीह यदा तव शगृहम्‌ । 
तनय एति सुख जनयित्रि ते, 
तब तुला नहि का४पि धरातले ॥११॥ 
त्वमसि ससस्‍्कुत « बोधन कारिणी, 
त्वमसि सत्यसु सुधा मृतवर्षिणी । 
त्वमसि वेंदिक मन्त्र विमशिनी, 
न तब तुला नहिं काअप धरातले ॥१२॥ 
विरहिता भयशोक ,मलैस्तु ते, 
बटुगणा मुदितास्तक॑ कानने । 
प्रविचरन्ति तवाओूचल रक्षिता- 
स्तव तुला नहि काइषपि धरातले ॥१३॥ 
| हसति साधु समागम सेवना- 
दति स रोदिति दुजंन सगतः। 
तब समा ग्रयनात्‌ सुखमे छत्ते, 
त्व तुला नहिं काउपि घरातले ॥१४॥ 
स्पृशति थ॑ धवल खलुते यशों 
भवति मृत्युपदाइहितो जनः ॥ 
तरति सोध्थ जगत खलु दुस्तरं, 
तब तुला नहि काईपि धरातले ॥१४५॥ 


( ११० ) 


तृथ “ पदे - जन-रक्षण - कर्मणि, 
भवति योउनिशमाय॑ धुरन्धघर: । 
तब सुत: प्रथमो हि विराजते, 
तब तुला नहिं का5उपि धरातले ॥१६॥ 
गुरुकुल॑ नना| नाम तवॉ$स्ति यु, 
सकल - लोक-सुपावन»कारि तश्‌ । 
हृदि द्घासि सुख निखिलान वन 
तव तुला तहिं काईपि धरातले ॥१७॥॥ 
सरस + कान्‍्त - कलेवर-घारिणि, 
हाम्ृत रुपसयी प्रविराजसे ॥ 
जगति सुन्दर - शान्त - सुखाहिता, 
त्तव तुला नहि कारुप घरातले ॥१८।॥ 
उदयतीह रघिस्त्वदनन्तरं, 
निज सुतैस्सह जागरिता सदा । 
प्रथय्ति त्वमहों सुरभि तत, 
तब ठुला नहि काईपि धरातले ॥॥१६॥॥ 
सरसतामतुलां विपुलामिमां, 
प्रतनुषे शिव सोम्य सुधाडचत्वम्‌ । 
सुखरतेन समस्यथ हि पोषिणी, 
तब तुला नहि काइपि धरातले ॥२०॥ 
प्रतिदिन श्रुति शाहत्र विवोधिका, 
सुदचिरस्थ प्थशएक निदेशिकाः । 
त्वमसि सामरवस्य. सुलापिनी, 
तव तुला नहिं काउपि घरातले ॥२१॥ व 
शशि - दिवाकर - तारकमण्डल, 
ने कुरुते भुवि भासमहो त्तथा। 
तव यथा भुबने कमनीगता, 
तब तुला नहिं का5षपि धरातले ॥२२॥ 
कमल कोमल मॉनन मस्ति ते, 
हंदय॑मंप्यथ. वत्सलता भरम्‌ ॥ 
विमल - सोम समानि यशासि ते, 
तब तुला नहि काउपि धरावले ॥२३॥। 


( १११) 


तक तमूनंवतां दिशति क्वाचित्‌, 
क्व्चिदथों भजतेईपि पुराणताम्‌ । 
करक्दिल॑ वहते. रमणीयताम्‌, 


तद' तुला नहि काईइपि धरातल ॥२४॥ 
उदरम ध्यग्रतास्तव, ये।. जला- 


नियमितानय तांस्तु क़त्तीश्वरातु, । 

प्रणमति प्रकृतिनूं भयालू स्क्‍य॑; 

तव तुला नहिं काईपि धरातके ॥२५॥ 
पत़सि- यत्थ तवा5उस्ति कृत॑ पर्द, 
नयनयेश्यः स्पृष्ठा तब दर्शने । 
भव्रति' तस्य सूख निज जोवने 
तक तुस्स' नहिं काउषि घरातले ॥२६॥ 

सुरञ्नि ते, गरश्सा घबल मुहः+- 

ग्‌ रुकुल॒तथ शिष्य जन॑कृतम्‌ । 

सरसता - बवितता तव॒ जीकने, 

तब तुला नहि. काञऊपि घरात्तले'॥२७॥ 
श्रुति. गिरा हि सुधा मधुवर्षिणी, 
विधिध्न बोक्त फलैश्न बिहृषिशी । 
प्रकृत.. वामृव्यसनेन' विजासिनी, 
तत्व तुकाः नहि काडपि धरातले॥२८॥ 

प्रथयसी हू शर्म जगतीतलके, 

स्व-सरणौ-सरक्ष - शिव कषविणी । 

कलित-भीषण काल विज्ाशिनी, 

तब तुला नहि का5पि, धल्मक्षत्रे ॥२६॥ 

' सुजस्नि, धान्न निज हि. सुरालयं, 
प्रथयसि, प्रथित प्रभु - पावितस । 
श्मस आन्वर मानुष मानस, 
तव तुला नि कासे अरातले॥३०॥ 

उचितमेव. चिनोषि चयस्पदे,, 

दबितमेंव_ दयायवि - देवते । 

अप्ति सुरेश्वर - मानव - रक्षिणी, 

तब तुला नहि काइपि घरातले ३ ह४ 


(१९२ ) 


द्रवसि,  दानवजे +- शरणागते, 

निपतिते निजपाप जलाणंबे + 

सुखद बोध - हशा - परिरक्षसि, 

तब तुला नहि का5पि धरातले ॥३२४ 
त्वमसुरानु विनिहंस्ति सुमानिनि ! 
सुविदुष: किल रक्षसति भामिनों ! 
उचित चारिणि हे हित कारिणि ! 
व तुला नहि का5पि घरातले ॥३३॥ 

सरसाताअऊझछ नोषि जनान्‌ प्रति, 

प्रतिदिन सुदि्म तक चेष्टितम्‌ ॥ 

शव भवाब्धि भयस्य हि हारिणी, 

लव तुला नहि. काऊपि धरातले ॥३४॥ 
अतुलिता तुलना जगती तले, 
ललितमस्ति तत॑ तवचाननम्‌ ॥ 
सुलल्िता: हिकलास्तवक शोभना- 
स्त तुला नहिं काअफे धरातले ॥३५॥ 

भवत्ति शीतनुण: शरदागमे, 

हृदि तु तेजस्ति नुशीतन्नता सदा + 

जगति ते प्रकृति: सुखवर्षिणी, 

तव तुला नहि कार्थप घरातले ॥३६॥ 
विकसित यकितं तब लोचने, 
सुमघधुरास्ति हि वाक्‌ सुखदा जया 
सुललिता प्रथिता किल ते तसूु« 
स्तव तुला तहिं कांईपि धरातले ॥ ३२७ 

अयति धर्मन्नतेः . परिधारिणी, 

शुकेरभीव भवाव्यि सुतारिणी 

न तता तव जीवने, 

तब तुला नहि काअफ धरातले ॥३८५॥ 
भतुलित॑ ललित कल - कान्तिज॑, 
रूबिरमस्ति हि. रुपमथोन्तरम्‌ ॥ 
कलयंसि स्वमहों कलती प॑रम, 
स्व तुला गहि कार्डप धरातले ॥३॥। 


( ११३ ) 
जप 


वपमबोध - युतास्तव बालका: 

विनिवसाम इहैब तबोदरे । 

जितरसीह गुणामू वरदाथिनी, ' 

तव तुला नहिं काईपि धरातने ॥(४०॥॥ | 


सकल - कष्ट - कलाप-निवारिणि, 
त्वमसि धर्म - घुर: परि धघारिणी । 
विविध शास्त्र विदामृप कारिणी, 

* तव तुला नहि का5उपि धरातले ॥४२॥। 
त्वथि तिवास परेण मया पुरा. 
विपुलमात्ममभिद सुकृत सुखम्‌ | 
स्मृतिमपि प्रवियाति पूद, पुन- 
स्‍्तव तुला नहि. काउंपि धरातले ॥४२॥। 

जतनि जाड्यभिद हर मेशनुल, 
बहुविध बहुजन्‍्मसर्माजतम्‌ । 
कुछ. कृपामतुला वरदापिनि, 
त्व तुला नहि का$पि धरातले ॥४३॥ 


मयि शिवे शरणागत्‌ वत्सले 

जगति नाम तब प्रथित परम्‌ । 

चरणयो.. पतित परिरक्ष मा, 

तब तुला नहि का5पि धरातले ॥४४।॥ 
यदि भवेन्मम जन्म « पुतः पुन 
विनिवसेयमह तब सन्निधौ । 
स्जणु ममेत्र मिमा बर , कामना, 
तव तुला नहि काडपि घधरातले- ॥४५॥ 


यदि च स्थात्‌ पशु - जन्म ममाखिल, 
तदपि ते धरणो वच्चतिभंवेत्‌ । 
श्रुति - गिर सवसा श्णुयामह. 
तब तुला नहि. का5.प धरातले ॥४६॥ * 
यदि भवेय महू खगजन्मनि, 
तव॒ तरो निवसेय महं मुदा 5 
बवितर पापहर निज दर्शन, 
तब तुला - -नहि. का5पि घरातले#॥४७॥। 


( ११४ ) 
पुनरहो तव चाद्भणखेलनं, 
पुनरहों तव घूलि - विलोठनम्‌ । 


पुनरहो शयन॑ तव॒ हस्तयो- 
स्‍लव॒ तुला नहिं काउपि धरातले ॥४८॥। 


जननि कस्तव कीतिकलां स्पृणत्‌, 
जगति कस्तव नाम - गणं वदेतु । 
त्वमतुला. बवितता जनमानसे, 
त्व तुला नहिं काइईपि धरातले ॥४६8॥१ 
विरम वाणि ! वदामि हिताय ते, 
तव कृते सुशकं नहि वर्णनम्‌ । 
विजयतां मुरू - गौरव - सौरभें, 
विजयता विमल॑ कुल गौरवम्‌ ॥५०॥ 


इति जावतु कुल भूमियोरवर्त 


वेटजाब्दतिमर्शा: 


डा. दिनेशचन्द्रः 
वेद विभाग गु.का.वि.वि. हरिद्वारम 


वेद शब्दह्म व्युत्पत्तिमलम्योउ्यं: कः ? इति जिज्ञासाया कथ्यते - “विद्यस्त 
जञायन्ते लभ्यन्ते वा धर्मादिपदार्था येन स वेद: इति बह्,क्‌ प्रातिशास्ये वृत्त्युपक्रमे 
देवमित्र: । 'अपीरुणेयं वाक्य वेद: इति सायणीये ऋग्भाष्ये । “दष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयो- 
रलोकिकमुपाय मो वेदयति स॒ केद. इति सायणीय-कृष्ण यजुर्वेद (तैंस ) भाष्य 
भूमिकायाम्‌ । तथंव सायणन प्रमाणत्वेनेद बचनम्‌ उद्ृड्धितम्‌--- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्‍्तूपायो न बुद्ध्यते । 
एन विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता )| इति। 
आधुनिक भाध्यक्ृता श्रीमता दयानन्दस्तरामिना।पि वेदशब्दस्येत्थ व्युत्पत्तिविहिता 
“विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वा 
सत्यविद्या येयंषु वास वेद:” इति। तदेवविधाना सर्वासामति ब्युत्पन्तीना तात्यय- 
विषयीभूतो5्थ: समान एक । सच वेदानाम खिलविद्यानिधानत्वे अपौरूषेयत्वे नित्यत्वे 
त्॒पर्यवस्यति । 
एवं तत्त्वतो विमृश्यम्राने सुतरां प्रतिफलति यत्‌ वेदों हि. नानाशेध - विशेष-जान- 
विज्ञान -प्रतिपादक शाश्वतिकम्‌ अपौरुषेय शास्त्र] । आम्नाय, आग्रम... श्रुति, वेद 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । सौध्य “त्रयी' - त्यभिधयाउत्रि परिभाष्यते । वेदरचनाया'स्त्रंविध्यमेव 
अस्य त्रयीत्वे बोजम्‌। पद्यममी रवता ऋगुच्यते, गद्यमबी यजुट, गीतिभयी च 
सामेत्यभिधीयते । यथा55ह भगवान्‌ जेमिनि.- 
येषामृक यत्रा्थंवशेन पाद » व्यवस्था ॥ 
ग्रीतिष सामाख्या ॥ 
शेषे यजु' शब्द ॥ ([मी.सू, २.१.३५-३७) इति। 
सो5्य गद्य-पद्य - गानलक्षणस्त्रयी सन्ितों वेद ऋग-यजु - सायाथर्वेति 
घतुस हितासु विभक्तो विषयभेदात्‌ । यथा चा55ह षपड़गुरुशिष्य -- 
“विनियोक्‍्तत्वरूपश्च, त्रिविध सम्प्रदश्यंते । 
ऋणग्यजु. सामरूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥” (सर्वानुक्रमणी) ॥ 
“+ऋक्पादबद्धा गीत तु साम गद्य यजुमन्त्र, । 
च॒तुष्व॑पि हि वेदेबु त्रिधंव विनियुज्यते ॥/* 
२- पषड़गुरुशिष्यक्ृत सर्वानुक्रमणी वृत्ति-भूमिका । 


( ११६ ) 


अत्र केचन व्यवतिष्ठन्ते यत्‌ त्रय एवं वेदाः ऋषछू - यैंजु - सामाझ्या । अवर्व॑स्तु 
उक्तवयीपरिशिष्टरूप. । अतोर्ष्वाचोत । प्राचीनेपु छान्दोग्य ब्राह्मणमन्वादिस्मृतिपु 
त्रयाण।मिव वेदानाघुल्लेख । यथा-- 


अस्तेऋ चो वायोय जूषि सामान्यादित्यादिति (छाण्ब्रा० ६ १७) ६ 
» अग्निवाम्ुरधिभ्यस्तु तय ब्रद्मासमातनम्‌ । पे 


टुदोह घश्ञत्तिदध्येयंमग्यजु.. सामन्नक्षणम्‌ ॥' मनु०, १. २३े।॥। । 
किड्च अर्वाचीनेषु बृहरारण्यक - महाभारतादिषु नामग्राहमथर्ब्वेदस्थे ये” 
ममुन्लेख: सो८पि ताबता कालेन अथर्ववेदस्थ विरचनातु सम्भावयितु शकक्‍यते इति । 
नैतद्विचारसहम्‌, तद्विपयंय दर्शनात्‌, ऋग्वेदेषपि अथर्ववेदस्य नामोपलम्भाच्च ।' 
समस्तेईप वैद्िके साहित्ये ईदृशाभिमतस्थ व कोध्प्युपलभ्यते आधार. । वस्तुतस्त्रयीति 
व्यवहारस्तत्र रचनानिबन्धवों न खलु सड्ख्या - निबन्धन इति हि उक्तपुर्बम्‌ ।? यथा 
चैपा रचनानुवन्धी त्रयीत्वव्यवहारस्तथैव मन्त्रगतक्रियामनुरुद्ध्यापि तेषा त्रविध्यमुप- 
पादित तिरुक्ते यास्क्राचायंग । यथा-- "ता ऋच: परोक्षक्ृता प्रत्यक्षकता 


आध्यास्मिक्यश्चेति भेदात्‌ तजिविधा:। ऋकशब्दोउत्र मन्त्रवचत,। यासु चोत्तमपुरुण- 
क्रियास्ता आध्यात्मिक्य ' इति ।* 


अतो यत्र वुत्रापि प्राचा लेखेबु वेदस्य कृते त्रयीत्वव्यवहारों दृश्यते, व सबेदाना 
चतुप्टयत्वनिरासाय, प्रत्युत तदुपयोगत्रेविध्यमालम्ब्य अस्ति । 

वेदशब्दो वेदेडन्तोदान्त आयुदान्तश्चेत्युभयात्मको5'स्त । प्रत्ययादिरहितोड्ब्युत्पन्नो 
वैदशब्द 'फिसोडन्त उदान्त.” इति फिट्सृत्रेण भन्‍्तोदात्तों भवति-। विद्‌ सत्तायाम, 
विदजाने, विद्विचारणे, विदलुलाभे, विद्‌ चेतनाख्याननिवासेपु एतेभ्यो5दादिदिवादितु- 
दादिस्धादिचुरादिगणाना धातुभ्यश्व “घत्न प्रत्यये कते ज्विदन्त' व्युत्पल्तों वेदशब्दः 
'ड्तित्यादिनित्तम्‌' इति मृत्रेण आश्युदात्तो भवति । शब्दस्तोमे अकारादिकोशेचा४्यं 
वेदशब्द उ+अ+इ+द -- एषाञ्चतुर्णाम्‌ भक्षराणा सयोगेन प्रतियादित अन्न खलु 


उकारेण 'ऋग्ेद ' अकारेण 'यजुर्बेद ', इकारेण 'सामवेद:' दकारेण च 'अथर्वचेद 
गृहयते इच्चि। 





१-- ऋग्‌ १०.६० € एवं ऋग्‌. ४.५८ हे मन्त्रस्य निरक्‍तभाष्यम्‌ (१३७) । 
२-- महाभारतेःप्येवमेब कथितमृ-- 

त्रयी विद्यामवेक्षेत्र बेदेसक्तमयाड्भतः ॥ 

ऋकसाम बर्णाक्षरतो यजुसोप्थवंणस्तथा ॥शा०प० २३५०१) ॥ 
२०७ निरक्‍तम्‌ ७.१.२ 


